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उपोद्धात 
१---प्राचीन भोगोलिक विवरण 


मध्यप्रदेश का इतिहास लिखने के पहले उसकं प्राचीन 
भूगात का उल्लेख करना आवण्यक है । इस प्रदेश मे जे 
गदर तथा जिले, नदी तथा पहाड वियमान हं वे प्राचीन काल , 
मे विभिन्न नामे से प्रसिद्ध थे । तएव उन नामो के श्मसुसार 
उनो सिति फा पता लगाना सरत काम नहीं ई । मुसल- 
मान इतिहासकार इस प्रदेश के! गाडबाना करते थे । 


सहा णल-प्राचीन काल मे मध्यप्रदेश का पूर्वी भाग 
(श्र्ान्‌ छतोसगट कमि.भरी ) महाकोशल या दक्िणफोाशलं 
कै नाम से प्रसिद्ध था। उसका यह नाम उत्तरफोणलसे 
भिन्नता प्रकर करते के लिए रकया गया था । श्राघुनिफ प्रव 
का नाम उत्तरकाल था । , 
बकटक--मटामेणल क पश्चिम का देश, जिसकौ ्रन्त- 
गत चदा, नागपुर शरैर सिवनी के जिले ई, चकटकशराम्त कै 
नाम से प्रसिद्ध था। प्रसिद्ध चीनी यात्री हैनसाङ्गने जा 
सन्‌ ६३< ० मे भारत श्राया धा, श्रपने समय को सम्पू 
मरत्वपृी देशों सथा नगरों का मनोहर विवरण लिखा ई । 
उसने दक्तिगकोगल के रज्य का धेरः ६००० जी या १००० 


म्‌ उपोद्रात । 


मीक्न बताया ई 1 उसका इतना विस्तार तभी ह सकता रै जव 
वकटक प्रान्त मी उस राव्य के मन्व्गेत मान लिया जाय 1 


दाहल या चैदि--उत्तरी जिले मर्थात्‌ जवलपुर, दमोह, 
मण्डला श्रैौर नरसिंहपुर चेदि-देण या दाहल के नाम से प्रसिद्ध 
थे 1 चेदि-सज-घरानै के कलचुरि राजाश्नो का शासन दाल 
पर था। किसी समय चेदि-ज-वराने के राजाप्रो का राज्य 
अहाकोशत्त पर भी हा गया था, य्रतएव महाकोशल भी चेदि- 
देश के नाम से प्रसिद्धहौा गयाथ; 

वन्तो- मालवा का राज्य अपनी राजधानी उच्सैनक 
सहित पाचीन भारत मे प्रवन्ती क नाम से चिरयात धा | 

श्रतेप--अाघुनिक मण्डल्ला जिला तथा उसके प्राम 
पासं का देश ्रनूप के नाम सै प्रसिद्धथा। 


माहिष्सतौ--म्राघुनिक मण्डला माहिष्मती माना जाता 
है । यहे श्रनूप देश की राजधानी थी । कार्तवीर्या्जुन या 
सदस्राञ्चैन मादिष्मती राज्य का सस्धापङ कदा जाता इ । 
परन्तु डाकूरं फट ने प्रमाणित कर दिया दै क्रि नीमार जिले 
का मान्धाता दी सस्छरत-खाहिदय कौ माहिष्मती है । सम्भवत 
मण्डला मण्डल का श्रपश्रश र । ४ 


चिपुर-तिश्रर इस समय एक साधारण गव है । यद 
जवलपुर तीर मेडाघाट के मामं के वीचावीच स्थित है! यद 
माच तथा उसका पडोसी कम्बा करनवेल पथ्िमीं चेदि-देश, 


;उपेष्धात । इ 


दाद या पश्चिमी देश गौ प्राचीम राजवानी था | उन दिनों 
यह त्रिपुर के नास से प्रसिद्ध था। 

श्रीपुरया सिर्पुर-सिरपुर राजिमं ऊ पश्चिमोच्तर 
महानदी के किनारे एक छटा सा गोव रै । यर महाफोशल 
की राजधानी था। यदी गव बभ्रुवाहन कौ राजधानीं चिव्राङ्गद- 
पुर माना गया है । । 

सुक्तिमती-सदानदो ही प्राचीन भारत की सुक्तिमती 
नदी मानी जाती ई । 

मे खस्ल--सतपुडा की पहाडिया मेयलपवत फे नाम सें 
प्रसिद्ध ्ी। 

दरडका्टथ--गङ्खा से लेकर गीदावरी तक दण्डकारण्य 
पीला था! दसत वन का त्तथा हमसे हकर राम का सुतीद्ण 
की कुटी तक के जाने का हालत रामायण मे लिखा है । 

भण्डक्-- ण्डक एक प्राचोन नगर ई } चदा को चिकट 
-उमके सडद्ठर ह । यह प्राचीन वरटक राज्य कौ राजधानी धा । 

सरभपुर या सावरपुर--डारूर राजन्द्रलाल भिच् न 
आधुनिक सम्भलपुर कौ प्राचीन समय का मरभषुर साना ई । 

विदर्भ प्राचीन भारत मे बरार विदभं के नाम से 
प्रसिद्ध धा] विदमं का राज्य श्रपनो उन्नति क शीष स्थान को 

परैव कर छृष्णा के किनारे से लेकर नर्मदां छ किनारे तक 

ला धा । ४ 

चैथान या मतिष्ठान--त्राधुनिक पैथाना या पडाना 


श उपद्धात 1 


नाभ का कस्या गादावरी नदी के फिनार पर शित है| प्राचीन 
भारत मे यह प्रतिष्ठान के नाम से प्रसिद्ध था। पैथान शब्द 
सस्त के प्रचिष्ठान का श्रपथ्रश है। टा्ेमी मै उसे पैथाना 
या वैथाना वाया है । छु ममय तक यह विदभं की राज- 
धानी रहा था] 


अहयाण--माघुनिक चरार क निकट कस्याण नाम का 
एक कस्वा था । यह चालुक्य-राजवश की राजधानी था । 


£ 4 न ५ 

दश्वाण--प्राचीन भारत मे मालवा का पूर्वी भाग दशार्ण 

के नाम से प्रसिद्ध था। विदिशा ( त्राघुनिरु भिल्लसा) दशाण 
की राजधानौ थी | 


२--्रनायं 

मध्यप्रदेश, जिसका नाम मुसलमान इतिहासकारो नें 
गाडवाना लिप्मा ईै॑गोाडां तथा दृसरी अनार्य जातिर्यो की 
निवासभूमि के रूप मे प्रसि है। म्रनार्यो ऊ कोद भ्रन्थ य 
लेख नही प्राप्न रै, प्रतएव यह मलुमान करना कठिन है कि 
व ज्ञोम कब जीर कैसे भारत मे श्रा वसे । परन्तु यह बव 
निश्चित दै कि प्रार्य फे श्यागमन के वहत पदे मारत में 
मध्यप्रदेश के भीतर तक एेसी जातियां ्रावाद थीजेलेहं 
करा उपयोग नही जानत्ती थीं 1 वे चकम पत्थर के कुरस्दाडा 
सथा परस्थर को दुमरे हथियारो से शिकार श्रीरयुद्ध करतौ 
थी । उनफे वे इहथियारभ्दसी प्रकारक हेति थे ससे उत्तर 


उपाद्रात ! ् 


यैर मे सेद्‌ निकाले गये ई । ये जा्तियो भी उन श्रसम्यतर 
जातिया ऊ वाद याँ श्राकर वसी धी जिनके पस्थर के चार्‌ 
तथा चकमक पटर को भरे हथियार नर्भदा रो तराई मे पाये 
मये द । चिद्धन को पताल्षगा दै कि भारत के च्रना्य तीन 
चे दलों के ई । उतफ नाम तिच्वती-वर्मी, कोलर क्ञोग मीर 
द्रविड दहै! श्रार्यो ऊ श्रागमन पर, जो ग्रपने मूल- 
स्थान मध्य-एणिया से भारतमें रये थे, रनाय कौ देण रे 
जङ्धललौ भागा मे भाग जाना पडा था। भारत की आर्य 
चलियेो का यारम्मिक उविटास प्रायो शरीर ग्रनार्यो के वीच 
विद्रेप तथा युद्ध का इतिहास दै । लिन वैदिक ऋचाश्रो से 
हम इन युद्धो का विवरण एकत्र करते दै उनमे इन श्रादिम 
जातिया के किए श्नेक धृणाव्य्क शब्द प्रयुक्त हए है 1 
उम चाम्ना मे वे दस्यु या डाकृ तथा दास, यन्न-निध्वसक, 
मासमन्तक, कच्चा साने वाले, न्यायी इयादि गब्दों से 
याद किये गय ई] गङ्काकौ तरा में यदं सक करि वनारम 
तथा उत्तरी विहार मे प्रार्य के उपनिवेश तथा घस्तियो के 
म्धापन का कायै मामरिक युग व्र्थात्‌ ईसा फे १००० वषै 
पूर्वं हौ मसाप्व दो गया था। सध्यप्रदेश ॐ रनाय दो के 
समूहा ऊह! उनफे नाम सोल्लर या मुण्ड तथा प्रविड ‰। 
चत्व विणारदौ की कमेटी मे मध्यप्रदेण से रहने बा श्रनार्यौ 
की ठम तरद गणना कौ श्चीर उन्हे श्रेणीवद्र किया ईै-- 
कल्लर या सुण्ड द्रविड 


ए 
(1 


। उपाद्वात 1 


कोल गाड 

कर भारटह गाड़ 
भील मारी गाड 
विनजावर मासै या मैत्तावर 
अुजीय धुरे गोड 
भूमिया कटल्वर गाड 
यैना श्रधरिया गड 
धनगर हलवे 

गुदा खाड 

चऋनवार कोई 

नाहर वनवर 

मनजी नटिल्ञ 

महता पनकरा 

सैर } 

गाली ( सन्देदास्मङ ) 

अधरे 


कोल्लर या मुण्ड ज्लोग भारत के प्राचीनतम निवासी मालूम 

("> 1 
पडते ह । डाङूर प्रियसैन ने लिखा है कि युण्ड-भापा उसी स्रोत 
से निकल्ली है जिससे भारत तथा प्रशान्त सागर कं द्रौषो शरीर 
मलय षायद्रौप मे वाली जाने वाकी मापा निकली ई । 
मुण्ड, मलय प्रायद्रीप कं जङ्गली मानखमर तथा नीरोचार क 
निवासी जा येललौ वेलते है उन सवफे एक ही खत से निकलने 


उपेोद्रात 1 ७ 


फ! पता लगाया जा सरता दै, यद्यपि ये ज्ञोग एक दूसरे मे 
व्व भिन्न ई । अस्तु युण्ड लोग पहले पहल दक्तिण-पषै से भार- 
तीय द्रीप-पुखं तथा मलय प्रायद्रीप से भार मे राये । भारत 
उनका मूल शयान नहीं था । यहां ता उन्होने श्रपने उपनिवेश 
कायम किये धे । मिस्टर भेट लिखते हं भूगभं शाखी में 
वताते ई क्रि भारतीय प्रायद्रौप पले उत्तर एशिया से समुद्र 
द्वारा अरह्नग था । वह एक श्रार मडागास्कर तथा दूसरौ ञरषर 
मलय प्रौपपुल् से थल द्रा सयुक्त धा । यह सिद्ध करने के 
लिए कोई प्रमाण नदी रहै कि भारत उस्र समय मलुप्यों से 
श्रावाद्‌ धा, ते भी इम जानते ह कि वह ?०1/षण]ध८ काल 
मे श्रायाद्‌ थाश्चर उम समय दिमाल्लयकेश्रागेके देशोकी 
श्रपन्ता पूरवेत्तिरी तथा दत्तिण-पश्चिमी देको कै साथ उसका 
सम्थन्यं जारी रखना गायद्‌ अधिकतर सरल था । वर्तमान 
ममयमे दक्तिणमेमुण्डल्लेमो का चिद्व तक नीर! वेलेग 
फोवल दोटानागपुर श्रीर्‌ मध्यप्रदेश मेरै। वे मध्यप्रदेशमे 
ग्ध या दृसरी द्रविड जापियेए से पल ्राये धे, इस धात मे 
मन्देद महीं दै। 
किसी समय यह विश्वास धा कति द्रविड लोग पूर्व 

ेतिद्दासिक काल मे पश्िमोत्तर को श्नारसं भारत में आये 
धे । परन्तु इम वात का कोप्रमाण नदीदैकिवेन्लोग 
वास्तव म उधर ही से श्राय ये! उनी पनी निजी सभ्यता 
थी, शरीर जव श्राय लेग दन्निण पटे तव उनसे द्रविड 


प उपोद्धात 1 


स्लोगोाका परिचय हुग्रा। उस समय द्रविड ल्लीग नगरोमे 
रहते ये शनैर उनकी शसन-न्यवस्या नियमवद्ध थी । शरपना 
काम चल्लाने कं लिए हम उन्हौ को दक्तिण के मूल निवासी 
समभ सक्ते ह । जान पडता है, वै लोग यहं से उत्तर 
भारव के, देणो मे फलते थे । उनकी भाषा विलक्कल भिन्न ई । 
दूसरी भापाभ्नो के साथ उसका सम्बन्ध प्रमाणित सरना 
विलक्ुल ॒ग्रसम्भव है । द्रविड जाति काकंशस तथा दवशरी 
जाति फे मिश्रण से वनी है। प्रभीतक स्तेगा का यदी 
विश्वास रै कि द्रविड जाति कौ उपजाति गौड लोग इस प्रान्त 
मे श्राय या हिन्दुर्रो को ्रागमन को पले रहते थे । परन्तु 
मिस्टर कम्प ने इस पर सन्देह किया है । इतिहास सै प्रकट 
होता है कि मध्यप्रदेश में दिन्दू-शासन वारहवीं सदी तफ 
कायम रहा । हिन्दू-राज-वरानो को गटामण्डल्ता; 
खेरला, चादा श्रौर देवगढ के गोड-राज-घराने ने स्थानच्युत 
किया था। यह श्मनुमान किया जाता है कि इन गोड घरानों 
के सखापक इस प्रदेश के वाहर से श्राये थे । यह भी वहत 
संम्भव रहै कि दिन्दृ-शासन वारी वर्वरो के श्मक्रमण से 
विनष्ट हृश्रा हो । उनरी प्रजा उनके वशीभूत थी, इसलिए उसे 
राजा स्ते विद्रोह करने मे सफलता मिलना सम्भव नदी जान 
पडता । 

सारे प्रान्त मेँ गोडा क राज्य श्यापित हौ गये धे! कवत 
रत्नपुर फा हैहय राजपूत-वराना वच गया धा । 
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सम्भवत दसवीं सदी से लेकर सरहवौ सदी तफ ही 
गडा के श्राक्रमण दए द । इस वात फे समधेन में एक दूसरा 
मत्त भी रै । परत्ते ससय फे सस्छृत-सादिय मे हरे गोड 
जावियैं का उस्लेख नही मिलता । पएत्तेय ब्राह्मण तथा 
महाभारत में दस्यु या उत्सवसङ्कतो फो सात जातिया का 
उत्लेस किया गया ई । प्राचीन भारत मे जे सात जाततियां 
प्रनिद्ध थौ उनसे नाम य हु-- 


एेत्तरेय महाभारत चररचि 
श्नान्ध्र कम्बोज द्रचिड 
पण्य शफ खच्छन 
सवर सवर (¬ 
पुलिन्द किरात ~ ~ ऋम्न्स 
तिव वर्वर स्कल 
किरात 

चर्ैर 





कम्वोज ग्रीर शक लोग ग्रनन्नेच्े? ३ डस्य 
भारत की सीमाग्रो फ चादर नदेदे ए 

दस्यु जप्तियो मे माने गह स्क 
प्राये-दिन्दू-जाति के अन्वग न ल्त ~व य { अत्यय हं 
द्रविड थे, उन्होने श्राद्ध न्दैज्यग वनो. चस्य 
का राज्य स्थापि किवाद्ग नाने ~ क्थ पुर + ~ 
ग्तिशाली हे गेये ¡ नवर ्रर पुचन्द ते- र ५ 
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1 

1 

| 
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रहतेये । सवरो का उस्लेख महाभारत मे श्रा है। अमरसिंह, 
वराहमिहिर तथा बाण ने भी श्रपने भ्रन्थो मे उफी चर्व 
कीरै) बाणक श्रीरहरपचरितमे क्लिसाईै फि सवर जाति 
कें लोग विन्ध्यगिरि फे जङ्गलोमे रते दह । वराहमिहिर 
सवसो को परण सवर के रूप मे उत्लेस कसते ई । कादम्बरी से 
भी दमे पचा लगता र करि सवर ल्लोग भारत केष्सी प्रदेशमे 

रहते ये । टमी ने लिखा रै कि सवर शरैर पुलिन्द लेग 
नमदा क किनारो पर रहते ह! सवर लोग छकत्तीसगट फी 
सारद्वगढ सियासत मे इस समय भी रहते ह । उनमी दो 
उपज्ञातियों हैँ । एक का नाम लरिया श्चैर दृसरी का उडिया 
है | सारङ्ग को राजा के पास सवर राजाम्नो का एक ताम्र- 
पन्न दहै! सवर लोग कोल्तर जाचि के ई, जिन्दं घरुरुचि नं 
श्रभीर्क क नाम से ्तिखा है । वे लोग सम्भवत उस प्रदेश 
क रहनेवाल्ञे श्रभीर या गावली ल्लोम ह| इस तरह हमे 
पता लगता है कि गोड लोग उन प्राचीन नार्यो मे से नदीं 
जिना उस्तैेख सस्छृत-महियमे हश्रा दै । 


३--नाग शौर गोवली 


उपर्युक्त अनार्यं जातियो के सिवा नाग श्चीर मावली नाम 
को दृसरी दो जातिया ह, जिनरा इस प्रदेण के इतिहास में 
महच्वपू्णं॒खान दै । नाग लोग भारतीय शक्र छलोगे की एक 
उपभासा घे | इनका मूल-ग्थान मध्य-एशिया था, जिसे यूनानी 
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+ 
ज्लोग सौदिया के नाम से पुकारते घे! ईसा फ पले छठी सदी 
के लगभग नाग ज्लोग सध्य-एशियः! से निरते भ्रार दृसरे अनेक 
-विदेषियो की भोति उन्दने भासत पर चाद कौ श्चीर मध्य 
अस्त मे न्रावाद होगये । नागपुर णर, चाग नदी प्रीर दाट- 
लागपुर प्रदेश का नाम नाग जाति के नामसपडारै 
मरे लोग नागपूजक घे । णक, हणादिक दुसरी सीदियन जाति 
्ोकी भांति नाग जाति भी श्रार्यो मे सिलगः शरैर विलक्रुल 
दन्द दे गई। ईसाके पदले दृसरी सदी मे णकलोगाने 
दसरौ वार चदढाई की । उन्होने वैविद्रया-राज्य को उलट-पुलट 
दिया श्रीर्‌ भारत पर भी चदा कौ । शक~राज कनिप्कने श्रपना 
माप्राज्य चिन्ध्यगिरि से ल्ेकरः श्रल्ताई पवत तक पला दिया । 
सन्‌ ७१ ३० मे उस फा याज्याभिपेक हुश्रा । णकाब्द नाम का 
सवत्‌ इसी दिन से कायम किया गया । कनिष्क कटर वद्ध 
था! चोदा जिज्ञे मे प्राचीन मीदियल श्रक्रमणो ऊ स्रगफित 
चि है। वे वहां (प्णपाच्लात शत्‌ एिन्प्ु०्< केसपमे 
पाये जाते ई । मालूम हता ई क्रि गाड के सुत्त दहेनेकं 
हसे गानलौ नाम की एक दृमरी जाति इस प्रणा मे बहुत 
ग्रयिक समुन्नत हे चुक्नौ थो । इस घात करा पत्ता परम्बरागत 
कथाम्रो सै लगता है 1 ठेवगदराजयराने के खेरला कं गाड 
ने उस रावली घराने का, जा उस समय देवगढ़ पर शासन 
कर रदा था, स्थानन्युत सरके अपनी प्रभुता स्थापित को थी । 
इर भाञउ्दाजी ने श्रामीसें के एक उत्कलो लेख कँ आधार 
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पर पुराने नमय से श्राभौरों फो गोाविन मार ई} वरदयि 
तेभी पआभीसेका उरस किया दै । उसने सन्दे दभ्यु जातवियो 
मे माना दश्चीर निगय ईकि तें नग र्यो क्ष श्रन्तगंत 
नटी चे । ( 


मध्य-प्रदेश ओर्‌ बरार का 
इतिहास 


क +€ 
{~ हिः 
्दू-काले 
पहला अध्याय 
भारम्मिक युग 
पौराणिक काल-सामरिक युग कौ समामि ऊ समयः 
अर्थात्‌ धसा के लयम १००० वर्षं पूं प्राय लोग गहा 
की तराई मे वाद्‌ हे चुके थ । यद श्रभी तफ अनिशधित्त है 
कि श्राय ज्लोगा ने विन्ध्याचल कती पदाडिया को कथ पार किया 
श्रीर्‌ भारत के इस भागे कैसे पनी सभ्यता का प्रचार 
किया । उन्दने यहां ससे परते श्रपन उपनिवेश कँसे खापित 
किय, इसकौ कलक दमे रामायण, महाभारते तथा दृसर 
पुराण अन्था मै मिलती हे । पक्त पटल जव पुराणा का अनु- 
वाद ओगरजी मे श्रा धा त्तव उनको उपयैिता के चिपय मे 
यड़ी डौ आणा को गई थी । परन्तु वाद को छुदध यारपीय 
विद्वान ने उन.अन्थो को केवल्ल कानी ग्रीर जिस्मो मे परिपूर्णं 
यताया। कटर हिन्दु का विश्वास रै कि जो कु उनमे वर्णन 
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किया गया है सव अन्तर मरत्तर सदय है । सच ते यह मालूस 
हाता है कि उत ग्रन्थो मे फल्पित कथा के ख्प मे वहते कुद 
रेतिहासिक मदत्वकी वाने ई ।वे कुद ता धाराणि ह शरीर कुर 
रेतिहासिक । इस वातत मे उनको तुलना मध्ययुग कं योरपीय 
-धर्माचार्यो द्राया ल्िखित जगत फे इतिहास कं चिव्ररणा के माथ 
कौ जासकती है । प्रत्येक वर्माचा्य ने श्रपने विवरण का प्रारम्भ 
ससार की सृष्टि से किया ग्रीर एेतिहासिर घातो के साय साथ 
अमानुपीय कर्म तथा गाधाग्रोको एकर भूय दिया । इस दृष्टि 
से पुराणा का ्रध्ययन करके तिदधान ने एतिहासिक तथ्य एकत्र 
किया है। पुराणो मे लिखा है कि एक वार विन्ध्याचल ज्यादा 
या वठने लगा । वह य्ह तक वा कि उसने सृ के मागं 
का ग्रवरोाध कर दिया। देवता लोग भयभीत हौगए शरीर 
उन्होने प्रगस्य सुनि से प्राथना कौ । जय श्रगस्य उक्त पद्ाड कौ 
सम्मुख जाकर ग्यड हुए तव मुनि को प्रणाम ऊरनेके लिए 
वह सुक गया । ग्रगस्य ने कहा, "“जवत्तक मै न सीष्ट तव तक्र 
इसी सिति मे खड रहे 1? यह कष कर उन्दोने पदाडौ णार 
कौ शरोर दक्तिण की मरोर चल्ञे गये, किन्तु फिर वापस न श्राय । 
महाभारत मे मी यदी कथा है] इससे यह्‌ निष्कं टम वे. 
सरफे निकाल मकते ई कि श्रगस्तयं मुनि ही ने पडले पहल मिन्ध्या- 
चल पहारो का अतिक्रम करके दन्िण मे श्राय-सभ्यताका 
प्रचार किया ] उनका च्राश्रम दण्डकारण्य से था ] दण्डकारण्य 
गङ्धा के किनारे से गोदावरी तक फैला हुच्रा था । श्रगसत्य-सर्ग 
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शर अगस््य-वर्म से हमे पता लगता ई पि उन्दने द्रविड 
पामे एक व्याकरण शरीर एक चिकिरसा-अन्य की स्वना ऊ 
शी । द्रविड-भापामे श्रैर भी कई चिकित्सा-मम्वन्धौ अन्ध 
अगस्य के वनाये कहे जति ई । उससे मानूमरहोतादहैकि 
उन्दने द्रविड-भापा पटी थी शरैर दल्लिण फे गरना्यो सै घ्रायै- 
सम्यता वधा श्राय सादिय का प्रचार किया धा। 

रामायण से मी इस मत का समयन होता ३ । रामायण 
क श्ररण्यकाण्ड मे इम तरह श्रगस्य करा उस्लेख किया गया रै, 
"भ्यह शआराश्रमं श्रगस्य सुनि का ईै, जिन्होने मानव-नाति कौ 
भताई के लिए दच्िण में रहनेवाले दस्युर को पराभूत किया 
द्रीर उस देत कौ वस्ने येग्य वनाया। जवसे थे महात्मा 
यहो ध्रावाद हा गये तवसे रष्यु्लोग शान्त हौ गय 
शरीर उन्दने अपना लडाका भाव परिदाय कर दिया है । 
म्बे विन्ध्याचक्न पदाड भी ऊँचा नरह वदता ई ।* 

ज रम ने दण्कार्यकी याच्ाकी तय द्तिणिमे 
भ्रमस्य सुनि श्रार्य-सभ्यता फला रहे थे । षै वातापी 
श्रीर इदल नाम के दे रात्तसं को अपने साथ सस्छृतमे 
चात चीत करते देख वहत हौ चकित हए थे ! रामायण मे 
दण्डकारण्य के श्रना नियासिवो का म्रत्यन्त करुणा-जनक 
चित्र श्रद्धित करिया गया है! यद्ठी लीग श्राय नपस्तियों के 
य्न मरौर दवनो को ्रपवित्र किया करते थे 1 डासुर भण्डारकर 
कामत हैकि दक्तिण प्रवेश करने पर आर्यो ने विदर्भ 
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( प्राघरुनिर वसार ) कौ पने उपनिवेश स्थापित करने के 
निए उपयुक्त सथान पाया था तर पहले पदल यीं वे यमे 
थे । योक मध्य-प्रदेश जङ्गलो श्रीर पहादियों से व्याघ्र था, 
प्रतएव वह केवल श्रगस््य, सुतीच्छ तथा दृसर महात्माग्रो क 
श्रम के उपयुक्तं समभा गया । इस वात मेँ सिसी तरह का 
सन्देद नदी हो सकता कि इस प्रदेण मे आर्यो के उपनिवेण 
कौ स्थापना दक्तिण के ठसर भागों की यत्ता वाद फे हदं 
थी ] माहिष्मती (-्राघुनिक मण्डला) इस प्रदेश मे्रर्यो कौ 
सर्वं प्रथम वस्तो धौ । 

रामायण के उत्तर काण्ड मे यह लिखा दहै किरामकफीमत्यु 
के वाद उनके ज्यछठ पुत्र कुश ने विन्ध्याचल फो पदाडियेा के 
दक्षिण एक राज्य खापित करिया 1 वहे कुशावत्ती फे नाम से 
प्रसिद्ध. हमरा] रामायण में एक शुद्र की तपस्या कौ कथा भीं 
लिखी है ! कहा जाता है क्रि एक शू तपस्या कर्‌ रहा धा । 
इस कारण किसी ब्राह्मण के लडके कौ श्रफाक्त मृ्यु दोगई । 
उस ममय शूद्रो का उन धार्मिक छया क करने कौ आज्ञा नही 
थी जो हिन्दृ-शासरोमेनिर्टिटथे। उस दु सित बाह्मणने 
राम से प्राना की! रामं वहां गये जीर उस शृ का मार 
डल्ला । इससे , उसके पाप चू गये । जिस स्थान पर यह 
घटना इं थौ वद स्थन कामटी के पू्चीत्तर, १७ मीलन पर, 
रामटेक नाम की पादी माना जावाहै) इससे भी हम श्रयु- 
मान कर सकते ह सषि प्रायै-सभ्यता इन प्रदेशो मे रामायण कं 
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समय मे प्रचललितकीजारही थो) रामायणम दङिणके 
जिन देणो का उत्तेख है वेये ई--उत्कल (श्रायुनिक उडोसा ), 
कलिङ्ग (उत्तससरकार), दशाणं ( मालवा का पूर्वी माग 
जिसकी राजधानी विदिशा या श्राघुनिक भिलसा थो ), विठभं 
(वसार), सैराष्र (काटियावाड), पाण्ड्य ( तिनावे्ली ), चोल 
( कर्नाटक ) शरीर कंरल ( कनारा ) 1 

महाभारत मे दद्िण के इन देणा का वैन है-चेदि, 
मादिष्मसी ( मण्डला या मान्धाता ), सौरा (कारियावाड ), 
दण्ठकरारण्य, फनाटक, पाण्ड्य ( तिनवेली ); द्रनिड ( कारो- 
मण्ड फा सिनास ), आन्ध्र ( सैलङ्गान्त ), कलिङ्ग ( उत्तरी- 
सरकार ), मूसिक, वनवासिक, मदिष्क, डुन्तल ( दैदरावाद 
का दकिण-पशचिमी भाग ) श्चीर विदर्भ ( बरार ) । इस तरह 
महाभारत मेँ माहिष्मती, चेदि श्चौर विदर्भं नामक सीन रायो 
फा वर्मन दै । उनकी सिति भारत के इसी भाग (मध्यप्रदेश) से 
मानी उम सकती है । महाभारत मे लिखा है कि विन्राह्गदा 
से उन्न प्रञ्ुन का पुत्र बभ्रुवाहन चेदिदेश का राजा था । 
चिब्रा्दा कं पिता का नाम चित्रवादेन था। उसकी राज- 
यानी चिच्राङ्खदपुर थी 1 महानदी पर स्थित सिरपुर दी यद्‌ स्थान 
माना गया ईै। राजिम, मिरपुर श्चौर श्रारद्न मे (जोदन 
प्रदेशा ॐ निस्सन्देह प्राचीनतम स्थान रै ) प्राप्त हए प्राचीन 
रिललक्लेते से इमे पता लगता रकि इन स्थानों के खनसे 
ग्राधीन शासक श्रपने को पाण्डव कहते थे) वै लोग ्रपनी 

र्‌ 
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उत्पत्ति स्थष्टतया वभरुवाहन से वतलाते धे, जे ब्रन का पुत्र 
ने के कारण पाण्डव था । महामारते मे चेदि के एक दूसरे 
राजा शिशुषलल का भी वर्णन है । 

माहिप्सी मे हैहय-वश-बा्तो ने एक राज्य भहामास्त 
के समय मे खापित किया धा। रहय लेग सोमवेशी यादव घे, 
जे श्रत्निश्रीर यदु द्वारा श्रपने को चन्द्रमा से उत्पन्न मानते ह । 
यदु से हैदय उत्पन्न हृञ्रा था श्रौर उससे कार्तघीर्या- 
यैन 1 कहा जता है कि कातंवीयांञजैन को परशुराम मे 
कामधेनु कतेलेने के कारण मार उलाथा। सरे प्राचीन 
धिल्ताल्तेणे मे उसका नाम इम राज-वश्त रे पूर्वपुरुष कं 
रूपमे खुदा है। 

यह निश्चययपूर्वकः नही कदा जा सकता कि रामायण 
ओर महाभारत किस समय मे वनाये गये थे श्रौर उनभे 
वर्गित घटनाएं किस काल से सम्बन्ध रखती इ । वर्तमान 
मन्थो मे श्रधिकाश प्रत्तिप्त ह । कुड यारपीय विद्वान की 
सम्मति दै कि महाभारत मे भारतीय इतिहास को प्रथमत 
काल का वर्णन है शरीर दोनो भरन्धो मे वर्ित चरित्र फर्पित 
कथा ई । 

हिन्दू-मत से यह है कि रामायण की सचना महाभारत से 
वहुत पदले हई है । छद भारतीय विद्रानो ने रामायण को 
यसा फे ५५०० व ' पूर्वं का निश्चित क्रिया ॐ ! परन्तु यारमीय 
चिद्वान्‌ वैदिक मन्त्र कोभी ईसा के २००० वर्पो से पूर्व 
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सहा मानते ई । उनसर मतरै फि महाभारत का महायुद्ध 
हसा के १२५० वरध पूर्व हुश्रा धा । यदह मानना अधिक भ्रम 
पुरी न देगा त्रि समायण शरैर मदामासत सामरिकयुग भें 
ईसा फो १४०० वपं पूर्वं से लेकर ईमा के १००० वरं पूर्व क 
वीच र्चेग्येधे) 

इस तरह यह मालरम हता ईैकि इस प्रदेश में सवसं 
पलै श्रार्यो का उपनिवेशन रामायण के समय मे सखापि श्रा 
था श्रर महाभारत कै समय मैं इमकौ श्रावादी इतनी 
प्रधिक वदगडथी फि दो ्रार्य-राज्य, एक माहिष्मती मे 
पीर दृस्तरा चिन्नङ्गदपुर मे स्थापित हा गये धे । का्बीरया्जुन 
रासा प्रतिष्ठित मारिष्मती मे ददेय वश को राजा शासन ररते 
थे । चिवराह्गदपुर मे पाण्डव वश का ब्राधिपलयथा। ये ल्लौग 
अपसी उत्ति श्रत के पुत्र बश्रुवादम मे बतलाते घे ¡ महा- 
भारके समयमे बिद एक वडा त्र शक्तिणातली राज्य या | 
यद्‌ रस्म द्वास शासित दता था 1 उसकी रुक्मिणी नामं को 
-एक सुन्दर बहन थी ! रुविमणी कौ सगाई पदे चेदि के राजा 
-शि्युपाल्न से मी गहे घो, परन्तु घाद फो उसका चिवाह्‌ ङष्ण 
के माय हश्रा था। नल श्नोर दमयन्ती को प्रमथा कौ लीला 
भूमि भौ यहौघा। 

ौद्ध-युग--ण्विदामिक दष्ट से मक्रपृ सचसे पले 
केजा लेख दम ्रदेश में पाये गये हवे वरदधनयुग षे ह! धाद 
राज मदान्‌ ्रनोक का एक श्रादेश ' { धिललालेख ) जबलपुर 
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जिज्ते कौ सिहोरा तहसील क ख्पनाथ मे पाया गया रै । इसमे 
प्रकट देता दै कि उस महान्‌ सम्राट्‌ नेदेशके इस भागको 
भी प्रपते साम्राव्य मैं मिला किया था। उसकौ प्रमुख 
प्रभुता उत्तरमे वैक््रिया को सरहद से लेकर दरिण में 
कृष्णां के किनारे तक सच देश अ्र्खीकार करते थे । विदभं 
उसकं साभ्राञ्य का एक भाग वने गया धा । परन्तु यदह वात 
निभ्वित नीं है कि उसके धिऊारी प्र्क्त रीति से उसका 
शासन करते थे या वह पुलिन्द जाति के राजा्रोंके 
श्यिकार मे एक सरन्ठित राज्य वमन गया श्रा! अशोक ने 
चैदद आदेश निकाले थे । सव ग्रदेशो मे उसने श्रपना नाम 
पियादासी घ्र्थात्‌ “ध्देवताग्रो का प्यारा? रक्सा ई । 

भण्ड श्रीर्‌ सिरपुर कं पदक्ते राजा वैद्र धे । अजन्ता कौ 
पदाडियो कौ प्रसिद्ध राफा जैसे वैष्धनयुगकीर वैसे ही 
त्राह्मण-युग की भी ह 1 मौ्यवश के वाद सुङ्गवश का म्राधिपद 
दआ। सुनो का राज्य विदर्भं तक बढ गयाथा। श्रान्धर-बश क 
इतिदास का अणन दूसरे अध्याय मै करिया, जायगा । इस 
वश कौ एक शासा मे श्रपना राज्य विदभं मे प्रतिष्ठित किया 
शा] शाऊ-राज कनिष्क ने अपने राज्य कफो चिन्ध्याचल्ल की पहा- 
ह्यो तक चढा लिया था | उसमे अपनी राजधानी पेणावर मेँ 
ख्यापित कौ तैर भारतीय सीमा को वार काशगर, यारकन्ट 
शरीर खुतन का भी शासन.किया 1 वह कटर वैद्व था । यह 
याच मानी जाती है कि उसने संन ५८ ईस्वी मे एक शकः सनत्‌ 
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प्रचक्तिव किया जा शकाब्द कहलाता ई । सन्‌. १५० दख मे 
ङम राजा की मृदयु दुई 

गु्धयुग--त्रान्धर वश के वाद मगध के रप्र सजा शक्तिः 
थाली हए 1 उन्न अपनी णक्ति भारत के इस भाग जौ प्नारं 
वद । उनी राजधानी पाटलिपुत्र ८ श्राघुनिक पटना मेँ 
थौ ! हस वण का सस्थापक चन्द्रगुप्र प्रथम घा ज सन्‌ ३२०६० 
मे सिदसन पर यैटा 1 इमने भी एक सवत्‌ चाया था । 
इसका पुत्र समुदररप्र वडा भासो येषद था † उसने प्रनेक देष 
विजय किये श्चौर प्रसिद्ध च्रचधमेध यज्ञ किया । उसके विजय 
फा इविहास इलाहायाद को प्रसिद्ध लाद पर सुदा रै । 
इस लैख फे श्रुसार उसने दक्तिएकोशल ( श्राघुनिक छत्ती- 
मगद } के राजा महेन्द्र क्ते जीता था । उसने मारत कँ इस 
अगे पाड स्थानों के राजात्रा कभी पराभूत पिया 
या] इम राजानां में एक का नाम व्याप्रराज धा। परन्तु 
समुद्रग ने मन्त मे सम विजिव राजान्न कए खतेन्त्र कर दिया 
श्रीर्‌ उन्हे पने सामन्त राजा वना लिये । यह वाच आरगमे 
प्राप्त एक गिलाज्ते से प्रमाणित दृद ई। इम रिलारेप मे गुप्त 
सत्‌ को तिथि दै ग्रीर यहष्मा की ठो सदौ मे न्त 
का 'रै। ररसवामी प्रीर वापस्वामो नामक दो व्यक्तयो के 
मटपल्िका भ्राम साफी मे दिया गया--यदही इस भिलालेस 
का अभिप्राय र । रायपुर जिले को कैतडिया जमीन्दारी का 
घरपक्ी गाँव मटपद्िका हौ सकता रै । ऽस शिलालेख मे 
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रन राजाग्रो कं वण फी वणावली खुदी है जे सम्भवत राप्न- 
सजाग्रा के सामन्त थे। सयुद्रगुम्र का ' धिकार सागर 
शरीर दमोह जिज्लो पर हा गया था । यह वात्‌ -उसके शासन- 
काल फे एक शिल्लालेय से सिद्ध होती दै, ज सागर जिले 
की खुरई तदसील के एरन गाँव मेर । एरन दी प्राचोन 
णराकीना हौ सकता ई । समुद्रगुप्र मपने पुत्र ( श्रीर उत्तरा- 
धिकारी ) चन्द्रगत्च द्वितीय के लिए एफ विशाल साम्राज्य कोड 
गया धा । घ्रह पूर्वं मे हगली नदी से लेकर पश्चिम मे युना 
पौर चम्बल नदिया ॐ क्रिनारे तक श्रौर उत्तर मे दिमालगर 
से क्लेकर उक्तिण मे नर्मदा $ किनारे तकर फंल्लाद्भ्माथा। 
द्वितीय चन््ररुप्र ॐ सिक्ते हरदा, जबलपुर शरैर वाल्लाधाट जिल 
के सक्सटर गांव मे पाये गये ई। 

गुप्त-बण का दूसरा राजा बुद्रगुप् था ¡ उसमे इस प्रदेश 
मे कद भागे पर अपनी प्रमुख प्रभुता स्थापित रक्सी । बुद्राप्र 
सौ तिथि उस ४७ फुट ऊचे शिला-सतम्भ पर खुदी .दै जा 
एरन मे एक मन्दिर के सामने खापित दै । यह तिथि १६५ रप्र 
सवत्‌ = ४८४-८५ दैनवी सन्‌ है } उसमे लिखा ₹ कि जय 
युद्धरुमर का सामन्त महाराज सुरसमणिचन्द्र, कालिन्दी 
(यमुना ) श्रीर्‌ नर्मदा के वीचकेदेश का शासन कर रहा था 
तव विष्णु देवता क एक ध्वजसतस्भ फो मातृविष्णटु नाम के एक 
साजा तथा उसकं कनिष्ठ भ्राता घन्यविष्एु ने स्थापित किया 
था! एरन मै एङ्‌ ग्रैर उल्कं गिला-सतम्म है । वहं भी श्सी 


॥ पदक्ञा प्रध्याय । २३ 


बश क दै उसपर १६१ गुर सवन्‌--५१० ईस्वी उक्तीणं 
ह | इनसे स्पष्ट है कि गप्रराजाम्नों ने श्रपना श्राधिपय भागते 
इस भाग तक टाया था} 
रप्र रजाश्रों के समन्त शासको के दो वगघे, एकवशका 
नाम पररि्राजक महाराज शरीर दूसरे का उच्छकत्प महाराज था 1 
इन्टेने इस प्रदेश के परिचिमी भागो मे च्रपने राज्यो को ख्ापित 
क्रिया था । पले वश के राजाग्मों की राजधानी मुरवारा वद्‌- 
सील के विजयराववगट ॐ शरास पास किसी स्ासमे थी) 
लसरे वश की राजधानी उदरा मे थी जे श्रव इलाहावाद्‌ श्रैषर 
जबलपुर क वीच रेल कौ सडक पर एक स्टेगन है  परित्राजक 
पक प्रकार के माधु को कदते है । लोगो का विश्वास ई कि 
इन सजाग्नां का पेमा नाम इस छलिए पडा किं इनकी इत्पत्ति 
राजिं सुशर्मा से हुई थौ । नसी बशावली कम तन है-- 
सुण्न ऊ वश मे उत्यन्न-- 
महाराज देवध्य 
| 
महाराज प्रभखन 
॥ 
महाराज दामाद्र 
| । 
महाराज इस्तिम्‌ - 


। 


~~ 


[01 


२४ हिन्दू-काल । ४ 


महाराज स्तोभ 
इस वशब्ृत्त के पिछले दो राजा््नों कफे उत्कीर्ण क्षेख 
प्राप्न ई। उनसे प्रकट हेता ई कि उन्होने सन्‌ ४५५.मे 
ज्ेफर सन्‌ ५२८ के यीच तक शासन कियाधा। ये उत्कीर्ण 
लेख सेह श्र वैतूल मे मिले हँ । इनमे इस वात का उल्लेख 
है कि महाराज इदस्तिन्‌ दाहल-राज्य ( श्राधुनिफ जवल्लपुर ) के 
णासक ई। इस राज्य को उरन्ोने दक्तिगि कोगल के 
न्तर्गत श्रठारह जङ्गली राज्यो के साथ, वैदकाधिकार से, 
प्राप्न किया था । यह वात वैतूल कषे ताम्रपत्र से श्रधिक स्पष्ट दै 
कि त्रिपुरी परिाजको ऊ राज्य में शामिल थी । 
उच्छकरप महाराज भी गप्र सम्राटों के सामन्तयथे। य 
परित्राजकों के समकालीन थे । इनस राजधानी उचहया मे 
थी । यदह खान श्रव इलाहावाद मर जवल्पुर के वीच रेत का 
स्टेशन दै । उनकी वशावल्ली इस प्रकार बनाई जा सकती दै- 
महाराज मरोषदेव (महादेवी कुमारदेवी से विवाहं किया) 
| 
हाराज कुमारदेव (महादेवी जयखामिनी से विवाह किया) 
| 
महाराज जयस्वामी (रमादेवी से विवाह किया) 


= 


महाराज च्यान्र (्रजितदेवी से विवाह किया) 


पर्ता अध्याय ] २५ 


महाराज जयनाथ (महादेवी सुरमदेवी से चिवादह किया) 
। 

महाराज सर्वनाथ 

इनमें न्तिम दो रजाश्नां ऊ उत्करं लेख मिलते ईं, जा 
सरार क समीप करील राम मे शरीर नागोद-राज्य क 
खाह प्राम में पाये गये ई । यहे वहत सम्भव ह कि सवैदाथ 
का पितामह महाराज व्याघ्र वही ज्याघ्रराज हो जिस ससुद्रगुप् 
ने पराभूत किया था। 

श्वेत हृण--गु-साम्राज्य भङ्ग हेने के कारस्णो मे एक 
कारण श्वेत हणो का प्राक्रसण मी था] इना नेता तारामन 
था। उसमे सन्‌ ५०० फं परल मालवे पर श्रपना म्रथिकार 
जमायाथा। सागर जिलेमे एरन गोवि फे समौप विष्णु कौ 
चराद्ावतार की जलाल पत्थर की एक विशाल मूर्तिं ईै । रह 
दश फुट ऊत्वी शरीर पन्द्रह फुट लम्बी है। उसकी मरदेन 
के चारो मार जो माला खुदी हई रै उसमे छट दे मतुप्यों 
कै स्वल्प ई । उस मूर्तिं पर पवेत द्णएराज तोरामन का एक 
लेख खुदा दै । वीरामन कौ गलयु खन ५१० मेढ थी । 
उसके वाद उसका राज्य उसके पुत्र भिरिरगुल रे अधिकार में 
आया । भिरिस्युल ने इस प्रदेश मे पने वाप के श्रधिमार 
को श्रन्युण्ण रत्या । यट वात सिवनी मे प्राय गये उसके एक 
स्तिक्के से स्पष्ट हाती ई । अन्त मे जव हृए-गासन ग्रसद्य ह 
गया तव सव हिन्दू राजा मगध-नरेश चालादित्य शनैर मध्य 


पः हिन्दू-काल । 


भारत के राज्ञा यगोवर्मन के नेदत्व मे एकत्र हष शरीर सन्‌ 
भमे८ के लगभग मिहिरगुल को वोर रूप से पराजित कर 
उसे उसके देश, पजाव, कौ त्रार सदेड दिया । 
गमैड़-राजा--गौड के राजान्न ने भी श्रपना राज्य 
पश्चिम श्नार इस प्रदेश के एक भाग तक बढाया था । उनङा 
राज्य सतपुडा कौ उचसमभूमि तक परैव गया धा } नड कं 
एक राजा का नाम शशाद था। उसकी राजधानी युर्भिदा- 
वाट रे समीय केसुव् मे थौ । उसके समय मे राज्यवद्रंन 
वड़ा यशसो शरैर प्रत्या राजा धा । वद्‌ उत्तर भारते मे 
शासन करतां था । शगु ने राज्यव्धंन के पराजित किया 
शरीर मार भी डाला! उखकं शोडं दिन पहले राञ्यवर्धन 
१०,००० घुडसवारो को लेकर मालवे पर चढ श्राया धा च्नोर 
उसने परपनी वहन राप्यश्र को कैदस दछुडाया धा । राज्य 
वद्रेन का भाद्र रपेवद्वेन सन ६०६ मे धानेश्ठर के सहासन 
प्र चैठा । इसने णाद फ भी पूर्णं रीति से पराभूत कर दिया। 
वर्मपाल नामक पाल-वण का दूसरा नौड-राजा सातवीं सदौ कं 
श्रन्तमे श्रपते साम्राज्य को देश के इस भाग तक वढा 
लाया था । जनरल कनिधम से सम्भवत इन्दी वातो से म्तु- 
मान च्ियारहैकि नड" नै श्रपना नाम गीडसे ही स्सा 
शा । चाहे जा हो, पर यर वात मौ युक्तियुक्त प्रतीत हेती दै । 


. दूसरा अध्याय 
चगर पर हिन्दू-राजार्यों का अधिकार 


सुद््ंश्च--मध्य प्रदेश ॐ दृसरे भगे की ग्रपेत्ता वरार का 
दूतिहास श्रधिक प्राचीन है । श्रत्व पदे हम घरार ऊा वर्णेन 
करेगे श्रौर तव इस प्रदेश के उत्तरी >7ग का श्र्थात्‌ चेदि 
शरोर महाकोगत का । इविहास मे श्न के वाद विदभ॑राप्य 
फा -स्तेख मवसे परक्ते विदिशा के राजा श्रध्रिमित्र के णसन- 
कालमें हमा दै। त्रभिमितच्र सुद्धव्का राजाथा। बह 
अन्तिम मयै सम्राट वृद्रय के सेनापति पुष्यमित्र का पुत्र भा ! 
पुष्यमित्र ने अपने स्वामी को ईसा के १८४ वपं पूर्वं मारकर 
मगव के मिदासन पर अथिकए्र फर लिया शरीर सङ्गवश का 
श्राधिपद सथापिव शिया । उसने म्रपने राज्य को विदर्भं तक 
वढाया । दसा के १०० बरं पूं उसके पुत्र पुष्यभित्र से विदिशा , 
मे णामन फिया । कालिदास नै श्रतिमिन का नाम म्रपने प्रसिद्ध 
नाटक मालविकाप्निमित्र मे अमर कर दिया दहै । उस ममय 
चिदर्भ यज्ञसेन द्वारा णासिच हाता था] यज्ञसेन का च्रपने 
भतीज माधवसेन के साथ कोई घण गडा था । म्रभनिमिन्न 
ने माघवसेन कौ वहन मालविका ऊ साथ विवाह कर 
फे माधवसेन का प्च लिया यीर यन्नसेम कते पराजित 
किया । इसका परिणाम यह श्रा कि विदर्भ-राव्य दै भागों 


~ हिन्दू-काल । 


मेर्धैट गया। उन दोनो भवीजामे से एक वर्धानदी केस 
पार शासन करने लगा श्रीर दूसरा उस पार। |, 

सान्परभूत्यववंश--स के वाद बिद््भं कं राजाश्रो फा 
फिर उस्लेख श्रान्धभ्रयवश को शासन काल मे हस्रा है । चैसा 
हम पदतले कद राये हैं आन्ध्र लोग वस्तुत हिन्दूधर्मं को न्तर्गत 
नही थे 1 जव उन लोगो ने धीरे धौरे हिन्दू-धर्म फो खोकार 
किया तव वे हिन्दु. माने गये 1 उन्होने वैलङ्गदेश् मे एक राज्य 
स्थापित किया, जिमकौ राजधानी धन्यकटक थो । ईमा के 
७३ वरप पूर्वं दस वण के सस्थापक ने, जिसका नाम॒ मिन्ध 
या सिमर वतल्लाया जाता दै, कण्ववश का मूलोच्छेद फर 
डाला । कण्ववश की उस समय मगध में प्रभुता धौ श्रीर्‌ चह 
म्रयन्त शक्तिशालो शा । कण्ववश् के वाद आन्ध्रवशने ही 
प्रधान शक्ति प्राप्त को । उसी चु की एक शाखाने विदर्भ मे भी 
शासन किया । प्रविष्टान्‌ या वैठनं इस चश फी राजधानी या। 
प्रधान शासा कौ राजा धन्यकटरू मे शासन करते थे ! विदभं 
मे णामनकरनेवाक्े श्रन्धराजाप्रो कौ उम नई शाखा कं 
नाम शरैर सन्‌ निन्राचचसार ईै- 


श्रोपुल्मयी सन्‌ १३०-१५४ 
यन्श्री १ १५४-- १५२ 
मधरिपुर 9 १७३--१२० 


श्रोपुलुमयी वडा प्रतापी शरैर प्रख्यात सजा था । बह 
राजाधिराज गोतमीपुत्र का पुत्र था । उसने सन्‌ १३० से ११४ 


दसरा अध्याच। र 


तक प्रतिष्ठान्‌ मे शासन किया । इसके याद बह धन्य 
कटक के सिंहासन का उत्तराधिारी हश्रा । वदां उसमे सन्‌ 
१५४ सै श४य८् तक्र राज्य पिया । प्रसिद्ध भूगोल शास्री रेलमीं 
से दम मालूम रहता रै कि उसये समय मे पस््विमी किनारे 
से इधर भीतर का देश दो भगो में र्येटा था। इनमे उत्तरी भाग 
का शासन भिरा पालीमियसं फरता था! टोलमी के इस कथन 
का मत्रलव इमी राजा से ह 1 


स्षचप या सच प-वश्ा--उक्की्णं लेखों व्रीर मिक से 
यह विदित हाता ई कि नत्रप राजाञ्रो के ( जा कि सम्भवत. 
फारमी सत्रप का सस्कत रूप ई । सत्रप = राज-प्रतिनिधि ) 
एक वग नै उस्र समय सालवा शरीर विदर्भं पर शासन करिया 
था | उन लो्ो की उत्पत्ति शको स धौ । शक ज्लोगो ने उत्तरी 
भारत मे शक्ति-शाल्ली राप्य खापिते कियेथे। हेम यदं वाते 
ू्व-परभ्याय मे वतल्ला चुके हे! उन लोगा न मालवा जरर 
पर्चिमी किनारे पर शास्तन करने को सत्रप या राज-प्तिनिधि 
फी तियुक्तिकौथो। 


मनदहापान प्षचप-उस वश के रानाग्रों में एक नहा- 
पान चच्रप था! उसने विदर्भं का राज्य किया। उसकी 
गजधानी जुसुख्रार थी 1 मनुमान क्रिया जाता रै कि उसका 
साजत्व-काल्ल सन्‌ १२४ के उधर उधर था । महाराज गेतमी- 
पु मे नहापान के उत्तराधिकारी को मार कर -्तत्रपनवश का 


३० हिन्दु-काल्न | 
उच्छेद कर दिया ग्र इस तरह देश के इस भाग पर्‌ आान्ध्र- 
चश सी शक्ति को फिर स्थापित किया 

रद्रमन-सन्‌ श.८मे रुट्रमन सास का एक दूसरा 
शक्तिशाली त्रप राजा उठ खडा हृश्रा | जूनागद फे उरकीरणं 
जेख से पता लगतारै कि सव जातियो फे नेता सदमन कै 
पास एकत्र ह्वर शरैर पनी सर्ता के लिए उसे श्रपना राजा 
वनाया । कहा जाता रई कि उसने श्रषने उच्छिन्न राज्यकी 
फिर सखापना कर महा-त्तत्रप की पदवी धारण की । उसने 
अकरवन्ती, ब्रनूप, सैौरा्ट श्रौर श्रपरान्त तथा उन दूसरे 
प्रान्तो का विजय दिया जिनको गत्तमीपुत्र नै छीन लिया धा। 
इस तरह उसने दिगृविजय का च्रारम्भ किया । 

न्ध्व के विनाश शरोर चालुक्यो के उदय 
के वीच का समय-- 

सन्‌ २३६ क लगभग आन्ध्वश का ग्रन्त हुच्रा। इस 
सभय से ज्ञेकर चालुक्यों के शक्तिशाली हमै के समय तफ 
दक्विण का इतिहास बहुत मन्यवस्ित ई । 

इस समय कं ही लगमग आमीर या गोापाल-जाति कं 
राजा शक्तिशाली हुए { नासिक की गुफा मँ वीरसेन ्राभीर का 
एफ शिल्ाज्ेय रै । भण्डक कौ वकटक राजान्न से इसी समय 
विदर्भं॑त़ च्रपना राज्य फलायाथा 1 अक्रटक्र के राव्यमें 
नागपुर, ब्धा, चंदा, सिवनी शरैर दिदवाडा के प्नाधुनिक जिल 
गामित्त थे । वहां के राजाना की उत्पत्ति यवना से है । 


। दूसरा श्रध्याय | ३१ 


प्राचीन भारत मे वैरुटरिया के यूनानी यवन कक्लाते घे । 
परन्तु वे लोग पूर्णरूप से दिन्दु वना लिये गये थे । 

वकटक मे राजान्न के नाम तथा उनका सम्भवित 
शासमकाल नीचे लिये श्चुसार ₹-- 


चिन्ध्यशक्ति सन्‌ श 
इसफे बेशधर १४६ वर्पा तक 

प्रवरसेग प्रथम सन्‌ ४०० 
रुद्रसेन प्रथम भन्‌ ४४१५ 
पृथ्वीसेन प्रथम सन्‌ ४५० 
स्द्रसेन द्वितीय सन्‌ ४७५ 
प्रबरसंन द्वितीय सन्‌. ५०० 
सरन्द्रसेन 


पृथ्वीसेन द्वितीय 

इस वश के चार ताम्नपन्र सिवनी जिल्ते क पिडा, प्रमरा- 
चती जिले के चम्पक, सिंदबाडा जिले कं इदिया शरैर वालाघार 
में कमपू्ैक पाय गये ई । इनमे से तीन प्रवस्सेन द्वितीय के 
शासन कल के ई शरैर चौथा महाराज प्रथ्वीसेन द्वितीय का 
समय का दै] ब्राह्मणो को दिये गये धामे याभूमिकेये चारा 
दानपत्र ई । परन्तु इनसे यदह रेतिहासिक वृत्तान्त एकत्र 
कियाजा सर्ता है कि रुट्रसन प्रथम भारशिवगोघ्र के प्रसिद्ध 
मेषनाग का ददिष थः 1 उन क्लोमो का भारशिव नाम शायद 
इलि पड गया क्योकि पे धिव की मूर्ति को धारण फिये रहते 
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उच्छेद कर दिया जर इम तरद देश कँ एस भाग पर ्रान्ध- 
चश द्धौ णक्तिको फिर खापिते किया । 

सद्धसन-मन्‌ शषटश्वसे सद्मन नाम का एक दुस्य 
गक्तिशाल्ली चतत्रप राजा उठ खडा श्रा । जूनागरट के उत्कीणे 
लेख से पता लगता है कि सव जातिया मे नेता रुद्रमन क 
पास एकत्र हए श्रीर्‌ अपनी मर्ता के लिए उसे ग्रपना राजा 
वनाया। रहा जाता है कि उसने श्रपने उच्छिन्न राज्य की 
फिर स्थापना कर महा-त्तत्रप की पदवी धारण की । उसने 
श्रकरवन्ती, श्रनूप, सैीराष्र तरैर श्रपरान्त तथा उत दूसर 
प्रान्तो का चिजय किया जिनको मोतसीपुतर ने छीन लिया धा। 
उक्त तरह उसने दिग्विजय का आरम्भ किया 1 

सान्ध्रव्ठ के विनाश्च शीर चाजुद्यो के उदय 
क्षिबीच का समय- 

मन्‌ २३६ फे लगभग श्रन्ध्रवश का अन्त द्ुश्रा। दम 
सभय से लेफरः चाजुक्यो के शक्तिशाली हाने के समय तक 
दक्षिणं का इतिहास बहत श्रव्यवसित दै । 

इस समय के ही लगभग श्राभीर या मोपाल-जाति कं 
राजा शक्तिशाली हए । नासिक की गुफा मे वीरसेन ्माभीर का 
णक शिलालेख दै 1 भण्डक रै वकटक राजानो नै इसी समय 
चिदर्भं तक श्रपना राप्य कैलायाथा} अफदकके सव्येँ 
नागपुर, बधा, वोदा, सिवनी श्चैर लिंदवाड़ा के प्नाघुनिक जिले 
णामिल्ल घे } वहम के राजान्न की उत्पत्ति यवया से दै) 


॥ 
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प्राचोन भारत मे वैरूप्रिया के यूलानी यवन कदलाते थे । 
परन्तु वे लोग पूर्णरूप से दिन्दू वमा तिये गये धे । 
“ वकटक फे राजानो के नाम तथा उनका सम्भयित 
यासनकाल नीचे लिखे श्ररृखार ई- 


चिन्ध्यशक्ति सन्‌ ०४४ 
इसके वशधर १४६ वर्पो तक 

प्रचरसेन प्रथम सन्‌ ४००८ 
रु्रसेन प्रथम सन्‌ ४४५ 
पृश्चोसैन प्रथम मन्‌ ४५० 
स्ट्रसेन द्वितीय सन्‌ ४७१ 
प्रवरसेन द्वितीय सन्‌ ५०० 
नरेन्द्रसेन 

प्रथ्वीसेन द्वितीय 


इस चश के चार ताग्रपच्र सिवनी जिले के पिङाई, ्रमरा- 
चती जिले फे चम्पक, छिंदवाड! जिले के इदिया श्रीर्‌ वाल्ाधारः 
भें क्रमपूरवंक पाये गये ई । इनमे स सीन प्रवरसेन द्वितीय कौ 
भासन कालल के र शरीर चधा मदाराज प्रथ्वौसेन द्वितीय क 
समय फा है । ब्राह्मणो को दिये गये श्रामो या भूमिके ये चारा 
दानपत्र ई । परन्तु इनसे यर रेतिदासिक यृत्तान्त एत्र 
फियाजा मरता द कि रुद्रसेन प्रथम भारभिवनोव्र क प्रसि 
मवनाग का ददिष था । उन क्लोमो का भारश्िव नाम गायद्‌ 
श्मक्षिए पठ गया क््योफि वे भिव की मूरति को धारण किये र्ते 


क 
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थे । यह्‌ वातत महत्वपृशं है, क्योकि इससे यह प्रमाणितं दाता 
है कि ग्राजकल श्रपने गिर पर या वगत मेंरप्य या 
ताम्र फा शिवलिङ्ग धारण क्रिये रहने कौ जे प्रथा दक्षिण 
भारत के लिङ्घायतों मे प्रचलित है वह ईमा की ग्राठवी मदी 
फे प्रारम्भ मेभी थी। स्त्रसेन द्वितीय का विवाह मगध 
फे बलणाली सश्राद्‌ देवगुप्त को पुत्रो के साथ हुश्राथा। इस 
वश के सम्बन्ध मेँ एक दूसरी ध्यान देने योग्य वात, जा हमें 
इन ताम्रपचों से ज्ञात हाती है, यह दै कि प्रवस्सेन द्वितीय मे 
पुत्र नरेनदरसेन ने श्रपने बडे भां को सिंहासन से उतार कर 
राञ्य पर ग्रधिङार कर लिया था! उसमे कुन्तल क गजा की 
कन्या के साथ विवाह किया । वह कोशल, मेखल ओर मालव कं 
राजा्नो का श्रधिपति वन गया । श्रमरकण्टक पदाड से मिले 
दुष देण का नाम मेखल है । चम्पक शरीर दिया के ताम्नप्रो 
से यदह वात भी मालूम पडती है कि प्रवरसेन द्वितीय मे इन 
लेखों को प्रबरपुर से दी निकाला था रीर वालाधाट-वा्त 
ताम्रपत्र से यहं वात प्रकट हेती रै कि बह राजा फे निवास 
स्थान वैम्बर से प्रचार हु्राथा। 

स्रतएव इससे यह प्रतीत होता रै कि राजधानी प्रवरथुर 
सै वैम्बर को उठ गद थी । ! परन्तु श्रमी चक इन दोनो खानो 
का पता नही लगा डे) 

चालुक्य--ञ्रव हम चालुक्य राजाग्रो के धौन वरार के 
इतिहास की तरार शकते ई 1 ्रभिवशी चार राजपूत जातियो 


दूखरा श्रध्याय । दद 


मे चाचुक्यल्लोग भी एकरद) पुराणो मेल्िसा दह्र है कि 
एक धार वगिष्ट ने श्रावू पहाड पर पवित्र अमि उत्यन्न की | 
उन्हनि देवतामरो से यह प्राथनाकी किदस्युत्रो या श्रना्योँ 
के साथ युद्धोमेवे ब्राह्मणो कौ सहायत्ता करे! देवताग्मो ने 
उनी प्राना सुनी । उस पवित्र अननि-कुण्ड से एक एर करके 
चार याद्धा निकल प्राये । उन याद्वा के नाम चाह्लुक्यया 
सल्ल, प्रथ्वीधर या परिहार, प्रमार यर चहमान ह । 
श्रयाध्या चालुस्य-वश का मूलस्थान था । धीर धीरे इसको 
एक णासा दज्तिण मे मा वसी । कडा जाता रै किये लोगसप्त 
मादृकाश्नो कौ सर्ता में रहे थे श्रैर कार्तिकेय देवता ने उन्हे 
सुगसंम्पन्च किया था] इनका राज्य कृष्णा नदी से नर्मदा 
नदौ तक कैला दुश्राथा। अन्त मे इसी वश को महाराज 
पुलकी प्रथम ने अपनी पजधानी वैतापी मे सापि कौ । 
शीजापुर जिल्ले का म्राघुनिक चदामी दी यदे थान ३ । इस 
चशकं राजाप्रो की सयौ श्रौर उनफे सम्मान्य सन्‌ इस 
प्रकार ईै- 

१ जयसिद--सन्‌ ४७० 1, 

> स्णरञ्ग 
पुलकेशी प्रथम--( सलयाश्रय श्री पुलकेणी षल्लभ ) 
कीर्विर्मा प्रथम--सन्‌ १६७--५६१, ॥ 
मह्गलोण--सन्‌ ५९१-६१० >= 
पुलकेगी द्वितीय-- द्वन्साङ्ग सन्‌ ६३.९मे हमसे मिला था) 
४ 


क +< ०८ ~ 


(= 
न 
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७ चिक्रमादिय प्रथम--( सन्‌ ६८० मे शामन समाप्त ) 

, ८ विनयादियं--सन्‌ ६८०-६९७ 
र विजयादिय-सम्‌ ६६०-५३३ 
१० विक्रमादिदय द्वितीय-सन्‌ ७२२३-४ , । 
११. कीर्तिवर्मा द्वितीय--८ सन्‌ ७५३ मे रस्य दीन 

कतिया गया ) 

जयसिह-यद इस वश फा पहला राजा था। इसीने 
द्मपने वशवको दरि मे प्रख्यात किया}! जा र्टकूट-वशं 
उस समय दस भागमे शामन कर रहा था उससे इसने 
कदं लडादयो लडीं थैर उसे पराजित कर स देश का राप्य 
प्राप्त कर 'लिया । इसके बाद स्णरङ्ग, ने शासन किया । 
कदा जाता है कि वह वडा शूर गैर तेजसी एव दीर्धकाय 
पुरुप था । ' 

पुलकेश्ची पथम--यद इस वश का तीसरा राजा था । 
यह वडा यशस्वी था ! इसने श्रश्वमेध यज्ञ किया त्रौर सलाश्रय 
श्री पुलकेशी वल्लभ की पदवी रहण कौ । इसने वैतापी-- 
बीजापुर जिले कं श्राधुनिक वदामी--कोा, धरपनी राजधानी 
वनाया श्रीर्‌ ्रपने राज्य से वैद्ध-धर्म का उच्छेद कर दिया । 

कीर्तिवर्मा-(सन ५६०--५८१)--युलकेशी फे कीर्ति- 
चरमा श्चैर मङ्धलसेन नामक दो पुत्र घे} उसकी णृ फे बाद 
कररता उसका उत्तराधिकारी श्रा ! उसने नल नामधारी 
नामक वश के राजाश्नो को श्रपने वश मै किया, जे मौर्य लोग 
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उत्तरीय कोफण में शासन फरते धे उनको पराभूत किया श्रौर 
उत्तरी किनारे के बनवासौ कं कदम्ब लोगो को भी पराजित 
किया । 

मङ्खली्य--रीर्पिवमा के तीन पुत्र थे । जव वद मर 
गया तव वै सच छरे घे ! श्रतएव उसरौ मद्यु के वाद मङ्धक्लीश 
हासन पर वयैडा । उस्ने कलचुरिव॑श फे महाराज चुद्ध 
फो सन्‌ ५५० में हराया । फा जाता है कि उसमे पूर्वा श्रीर 
पशिमी समुद्र के किना तक श्रक्रमण किय धे! पर्चिमी 
किनारे षे सेवाद्धीप को उसने जीता था। रेडी का पुराना 
नाम सती धा । यद द्रौप वेगलीमी फ दच्विण कई मील की 
दूरौ पर लित है । 

वदासी के गुफा-मन्दिर के एक इत्फीर्णं लेख सै यह प्रतीत 
हाता दै करि यद राजा दिन्दधमं का चडाप्ष्ठ-पोपक था। 
-उमने इस मन्दिरमे विष की मूरति खापित्तकी श्चीर नारायणए- 
यत्ति नामक इत्य फे करने के लिए एक प्राम भौ जलग दिया । 
रम पदक्ते पह याये ह कि फी विवर्मा के तीन पुत्र थे--पुलफेशौ, 
विष्णुवमा चरर जयसि } श्चपन पिता की ख्युके समय ये 
चट्त द्धाटे ये, अतएव मङ्गलीश दी गदी पर वैठा था । श्यपनें 
शासन के पिदधे वपां मे मद्गलीश एक पड्यन्त्र रचने क्ञगा । 
वद श्रपने भतीजे पु्तकेणी को राज्य का उत्तराधिकारी नीं 
फरना चाहता था । उसको इन्दा घी किमेरीम्रद्युके वाद्‌ 
स्तिदासेन का.श्रधिकारौ सेय पुत्र हा । परन्तु चदं अपने प्रयते 


१ 
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मे विफल हरा! ' राज कुमार पुलकंणी वडा' याग्य था। 
उसने श्रपने चाचा के सारे पड्यन्त्रो को विफल कर दिया । 
अन्तमे सव ६१० मेँ उसके चाचाकीश्रदयुहगरई। , 

पुलक्ेश्ी द्वितीय--गरपने चाचा की सयु के वाद यहं 
श्मपने पिता के सिद्ासन पर बैठा! इसी समय म्प्पैक ओर 
गाविन्द नाम केदो राजाञ्नाने उम पर चडाई कर, दौ । 
न्रष्पैक पणजित हमा श्रीर भाग निकला गोविन्द ने ग्रातस- 
समर्पण कर दिया श्चौर पुलकेशी का सहायक, यने गया । 
गोविन्द रा्टकरूद बश का राजा था । , इसके वाद पुलेकेशी ने 
कद्वो पर चढाई कौ । उसने इनकी राजधामी वनवासी को 
जा घेरा श्रर उस पर अधिकार कर लिया । चेरा ( श्राधुनिक 
भूर ) शरीर अ्लूपा देश कं राजानो को भी उसने ' हराया । 
ये लोग भी उसके सहायक चम गय । ¦, 

इसके वाद पुलतकेशौ दिग्िजय करने को निकला । लार, 
मलय, श्रौर गुजर आदि दों को उसमे जीत लिया । उने दिने 
कन्नौज का महाराज इर्॑द्धंन उत्तर भरत का सम्राट्‌ घा । 
हपवर्धन ने अपना, साम्राज्य, नर्मदा नदी- के आगे बदानेके 
विचार से एक सेना दल्िण की म्र मजी । महाराज पुल्तकंभी 
ते इसे सेना कौ पराजित कर महाराज दृर्षवद्धैन के हाथिये 
की सेना का नाश कर डल्मे मे सफल .दश्रा । इस जीत से 
उसकौ वड प्रसिद्धि हई । इस घटना फे चाद उसने (परमेश्वरः 
की पद्वौ धारण को । कोगल श्रैषर कलिङ्ग कं राजाप्रानेभी 
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उसका श्राधिपय खोरार किया । उसने सच्वीपुर्‌ या 
काौवरम नगर का भी प्रवरोध किया । कावेरीनदी कोपार 
कर चत्त, पाण्ड्य परैर करल देण पर उसने चटाई फी इस 
तरह सम्पूणं दक्षिण मे ध्पनी प्रथुता स्थापिते कर उसने 
शान्तिपू प्रपतने सज्य का गासन किया । प्रसिद्ध चीनी यात्री 
दन्साह्घ ने सन ६३.&मे भारतमे प्राने से पर्ल द्री रमक 
दिग्विजय का स्यं समाप्त दे चुका था! दैन्साङ्गने पुक्फेशी 
श्चीर उमके देण फा वर्शन इमे तरह किया रै--वह सटल्ती 
(चचनिय) जात्ति का है । उसका नाम पुललकेशौ दे । उसको 
बिचार गहरे शरोर गम्भीर द शरीर सभी उसकी दया शरीर कृपा 
क पात्र उन दिनो भास्तदो सच्राटो फे वीचर्वेटासाथा। 
हिमाल्षय सै लेकर नर्मदा चक दप॑वर्धन को शासन थानी 
सारे दकि भारत पर पुलङेणी कौ प्रभुता स्थापित थी । पुल्ल 
कोशौ फी मीति मिदेशो मे भी पर्हच गे है । एक श्रसवी पुस्तक 
मे लिखा रै कि उमने फारस के बादणाह चेस्रोज 7 पास, 
जिमने सन्‌ ५.६१ मे सन्‌ ६२८ तक राज्य सिया, भ्रपना राजदूत 
भेज्ञाथा1 

चिक्रसादित्य मथम--पुलकेपी द्वितीय का उत्तराधिकारी 
उस कः पुत्र विक्रमादिय प्रथम हरा । गिक्ञालैयो मे उसका 
उस्म पुलकेशी सो प्रिय तनय के नाम मे ह्र है । पु्ङेी 
ने ग्रपना सन्य श्रपने दोना पुप्रोमे बद दियाथा) उनके 
भरबन्थ को ब्रसुसष विक्रमादित्य मुप्य राजधानो के {सदासन 
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पग वैठा श्रीर ज्येष्ठ पुत्र चन्द्रादित्य को राज्यके दारकराएक 
प्रदेश प्राप्न हमा 1 च्रपने पिता कौ भोति विक्रमादित्यभी वडा 
भारी योद्धा था । उसने काश्चौ, चाल, पाण्ड्य श्रषर केरल के 
राजा को युद्ध से दराया । इन सगे ने उसकी वश्यता खीकार 
करने से, इन्कार कर दिया था] इस राजा के शासन-काल्ञ 
मे चालुक्य-वश की एक शासा गुजरात मे स्थापित हु ! 
विक्रमादित्य के बाद उसका पुत्र विनयादिदय राज्य का उत्तरा- 
धिकारी हुश्रा । इसरा शासन-काल सन्‌ ६८० से सम्‌ दर्द 
तक था। इसने भी श्रपने पितामह कौ भति उत्तर-भारव के' 
किसी वड राजा से, जिसके नाम फा पता नदी लगता, युद्ध फर 
उसे पराजित किया था 

विक्रमादित्य द्वितीय-(सन्‌ ७३३-७४७)-िजयादिल 
के वाद्‌ उसका पुत्र विक्रमादिय द्वितीय सिदासन पर वैठा] 
श्रपने राज्यभिपेक क वादे शीघ्र ही उसे श्रपने खान्दानी शत्र 
पल्लव राजाश्नों पर चडढाई करनी पडी ! इस समय कौ पस्लव- 
राज का नाम नन्दिपोत वर्माथा ¡ वद पराजित प्रा ग्रीर 
युद्ध-मूमि से भाग गया । चालुक्यराज चिकरमादिदय ने काल्ची- 
नगर मे प्रवेश किया, परन्तु उसे विनष्ट नही किया । इसके 
विपरीत उसने ब्राह्मणों श्रौर असहाय लोमा को वहत 
धन दान किया ¡ उसकी महारानी ने इस विजय की स्छति मे 
कलदर्गां जिले के पत्तादकल् मे एक मन्दिर वनवाया । 

कीर्तिंवर्मा द्ितीय--उसके पुत्र कौर्षिवमां द्वितीय ने 
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खन्‌ ७४७ मे शासने सरना श्रारस्म किया । महाराष्ट 
देश से चालुक्यो का प्रभाव इसी राजा के शासन मेँ इटा दिया 
ग्याथा श्रीर उस का शासन रटकरूट राजार््रोकेहार्थोमे 
चला गया घा | 

श्राव सदी के मध्य में प्राचीत राष्ट चण्पै दन्तिदुर्ग 
ने कीर्तिवर्मा के पराभूत क्रिया ! उमने पश्चिमी चद्टुक्यवश 
की मुख्य शाखा आा -उन्द्ेद कर उसकं दचिण फे राज्य पर 
प्रधिकार जमा किया । उसके उत्तराधिकारी लगभग.सवा दे 
सदिये तक दख पर श्रधिफार किये रहे । अन्तिम राष्ट सजा 
महाराज काका द्वितीय को चालुक्य वशी तैल द्वितीयने 
सन्‌ &७द मे युद्ध मे इराया । उसको राजधानी कलिग्रोनी 
मे थौ । यद इस समय हैदरावाद-राज्य के बदर जिले मे एक 
कस्या ई 1 परन्तु सैल द्वितीय उस राज्य के उत्तरी प्रदेशे मेँ 
अमपनः श्रधिकार पूरी रूप से स्थापित करने में समर्थं न घा 
उन पर रष्टकृटो का दी शासन वना रदा } मालवा के प्रमार- 
राज बाकूपति द्वितीय, यख, क साथ जव तैल की पहले कौ 
ढां दई थी उस्र समय मालवा ज्र दक्िण कै राज्यो कै 
बीच गोदावरी नदी मीमा धी श्रैर वरार प्रदेण माल्तवाराभ्य 
के न्तर्गत धा। परन्तु सन्‌ १ के लगमग तत्त मै 
मक्षमा फे राजा को पयजितं किया श्चौर एक वार फिर घरार्‌ 
पर चाल्ुक्यों का श्रधिक्रार हा गया। वार्द्वीं सदौके 
श्रन्विमाद्धं मे चालुक्यो को प्रभुता विषु ह जाने फे कारण 


॥॥ 
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नष्ट हा गईथी शरीर उसी सदी के अन्तिम भाग मे उनके 
राज्यो का परधिकाश भाग उत्तर मोर देवगिरि 'के7यादवौ ने 
शरैर दन्तिण ज्रोर द्वारससद्र फे इयशालों मेले क्तियाया। 
देवगिरि के यादव-यादव वश का सस्थापक भिम 
था) वह चालुक्य राव्य का एक सामन्त राजा था। 
सन्‌ ११६१ में हयशालल-वशी व्रिुवनमघ्ल वीर॒ वल्लाल 
द्वितीय ने उसे युद्ध मे मार डाला । इस वेश का तीमरा राजा 
सिगन था। इसने सन्‌ १२१० से सन्‌ १२४७ तक राज्य 
किया । उसकी चालुक्य तथा राष्ट राजानो से पने 
प्रपने राज्य के विस्तार के लिए बडी सधां थी । । स वश का 
एक दुसरा राजा महादेव उग्र सार्वभौम था । वह महाराज 
सिहन का पौ धा । सन्‌ १२६० सेल्तेकर सन्‌ १२५१ 
तके उसने शासन किया ! उसके एक ब्राह्मण मन्ञी का नाम 
हेमाद्रि था, बरार ग्रैर उसकं पडोम क पुराने दिन्दू-मन्दिर 
उसी क वनवाये ह । उस्र जवार के उन मन्दसे की कारीगरी 
का नाम रमद-पन्थो पड गया) रेमाद्रिकेदही याश्रमे 
घोपदेव रहता था । बोपदेव ने हरिलीला, सतश्लोकी प्रर 
सक्तिफल् नामक पुस्तके वनाई॒ह । मुग्धवोध व्याकरण भी 
उसी का बनाया कदा जाता ह | ४ ` 6 
महादेव फे वाद्‌ उसका उत्तराधिकारी उसका मतीजा राम- 
चन्द्र श्रा 1 मुसलमान इतिहास कारो ने इसे रामदेव के नामसे 
ल्िसा है । देवभिरि-राज्य का यही अन्विम स्वतन्त्र राजा था । 
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सुखलसानें की चटाई--दित्ी के बादशाह फिरोज- 
शाह सिलजी के दामाद त्रीर भतीजे प्रलाउदीनने सन्‌ १२९६४ 
में चंदेरी श्नौर एक्लिचपुर क मागं से दक्षिणं प्र चटाई कौ। 
याद्व-राज समचन्दर को देवगिरि फे युद्ध मे दसा ऊर उसने 
गजाके पुत्र जे भो, जिसने उस पर चटाई को थो, पराजित 
किया । निस्तारमूल्य के रूष में एक भारौ रकम ऊे पाने पर्‌ 
ग्रल्ाउ्दौन ने देवगिरि राज्य का परिदयाग किया | उसे 
एल्िचपुर का राजख्य भी अपण क्रिया गया धा 1 परन्तु उम 
इत्लाके का प्रबन्ध दिन्टुम्नो कौ दी हाथो मे रहा । दिन्ुसतान लौर 
स्नाने पर ग्रलादीन ने श्रपने चाचा को कडे मे मार डालाश्रैर 
खिद्दासन पर सुद कव्जा फर छलिया । ्रपने णासन काल मे वह 
दच्िण पर लगातार चार्यो करता रहा, परन्तु उमकीं 
त्यु क पीछे सन्‌ १३१८ मेजो ग्व टुग्राथा उससे 
जाम उरा कर रामचन्द्र फे दामाद हरपालदेव ने चिद्रोह कर 
दिया । मन्‌ १३१७-१८ मे कतुबुदोन सुारक गार नै हरपाल- 
देव को पराजित किया } कद ऊर लिए जाने पर जीते जी उमरी 
प्माल पिचवा लीग चीर देवगिरिके एक फार मे फोटो 
से च्िपफा दौ गद । उसका राज्य दिघ्नो-साम्राप्य मे णामिल्ल 
फर लिया गया । इस तरह बरार पटले प्रर्त सुसलमामो 
क प्रधिरारमे श्राया न्रारउव सै श्रद्रेजो ऊ टाघ श्रानेतक 
चह सुमलमाने = दारा णासिन हाता रटा । 





॥ 
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तीसरा अध्याय । 
हिन्द्‌-शासन काल मे बरार. की साधारण वस्था , 


हमने पूर्व श््याय मे ईसा के १७० वपं पूर्व से लेकर 
तैरहवीं सदी तक्र का विदर्भं की राजनैतिक घटनां का क्रम- 
वद्र इतिहास वर्णन किया है । किसी प्राचीन इन्दू ग्रन्थ 
प्रणेता द्वारा लिखित इस काल का को$ इतिहास नही मिक्तता रै। 
उम समय का हाल हम केवल तत्कालीन सको, चद्धानों श्रीर 
ताम्रप्ो के लेखो से जान सकते ₹ । 
सैभास्यवेण भारत के इस भाग के राजाध्रों ने 
उत्करं लेख ग्रधिक सस्या मे निकालते ह । विद्रानों ने उन्दै 
पठ किया है श्रीर उम समग्रो का उपयोग कर एक 
क्रमवद्ध इतिहास लिखना सम्भव हो गया है । अव दम मागे 
इस समय के लोगो की श्रवस्या का वर्णन करते रहं । इसका 
इला भाग वैद्धयुग है । यह सन्‌ ५०० मे समाप्त होता दै \ 
इसका श्रन्ति भाग पौराणिक युग ई । दिन्दू-काल से विदभं 
देश इस प्रदेश का अयन्त धनाढ्य शरीर सम्य भाग था । 
चर्म धरोद्धयुग मे शोद्ध-वर्म का विदर्भं मे श्च्छा प्रचार 
था। भण्डक श्रर सिरपुर के राजा वैद्ध घे । चालुक्य राजा 
चेद्ध शनर हिन्द दोनों थमो के श्रनुयायी थे । वे लोग सभी 


॥ 
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धर्मां के साथ सदामुभूति र्यते घे । चाह्ुक्य राज पुल्तकेणी 
द्वितीय कट्टर बैद्ध था। हम पहल हीं लिख चुक ईद कि सातवीं 
सदी मे सम्पूण भारनदो वड भारी राजाश्रों के वीचर्वेदा 
चुध्ा था। दपंवद्रेन उत्तर भारत मेँ राज्य करता घा शरीर 
पुलकी दद्धिण भारत मे! 
चालुक्य राजागमौ के शासन-काल मै सैन धर्म भौ उन्नत 
था। जिस जैनी कवि रविकीति' ने रेदोलला ॐँ उत्कीणं लैस कौ 
स्वनाकी थौ बह पुलकेशी द्वितीय चीर विक्रमादिय द्वितीय कं 
द्माश्रय में रदत्ता धा ] राष्टकूट शरीर यादवा के शासनकालमे 
पौराणिक दिन्दृ देवताओं कौ पूना प्रचलित हई । इनके समय 
मे मन्विरो क वनने का ततार्वैधा श्चीर पिव तथा विष्णु कौ 
पूजा हेने लगी । 
महग्नुभव पन्य- प्रचलित दिन्दृधम कं विद्ध एक 
सम्प्रदाय का श्रस्तिल्य बरार मे है । यह मनभवे ऊदहलाता ई । 
परन्तु द्रसका शुद्ध नाम महालुभव है 1 इस पन्थ के श्रुयायी 
इस नाम को श्रभिमान के साय प्रहण करते है । यदह नाम 
भहा वडा शरीर श्रतुभवः ञान से चना है । फिसौ कानूनी 
कारवाई के मम्बन्ध मे पूते ॐ प्रघ्यापकऊ आर० जी० भण्टारः- 
करने दस पन्थ की धार्मिक पुस्तरते वथा कागजों ऊ जच 
पडताल्ञ कौ 1 उनसर यट प्रमाणित हमा कि इस पन्थ को कस्टेद 
जाति फे चक्रधर नामके एक व्राह्मण ने चज्ञाया था। यह 
माद्य कृष्णराज यादव का (सन्‌ १२४७-६०) समकालीन था 1 


५ , दिन्दू-काल्ञ । 


उस भयभीत रहती है । परन्तु केवल इस राज्य के दी लोग 
उससे पराभूत नदीं हए ई । 

स्थापत्य शरीर शूर्ति-निर्माणकलए--गरद मपर मूरति. 
निर्माण कौ कलार से विदं सम्पन्न है ! ाकूर फर्गुसन ने बत- 
लाया है कि वौद्ध-हिन्टमरा ने अपनी गृह-निर्माण-कला छो वहु 
प्रारम्भि कालल से उन्नत किया था श्चीर इस बातत के लिए 
बै किसी दूसरी जाति को कृतज्ञ नही हं । शुद्ध मारत्तीय 
गल्ल कौ गृह-निमाण-कला ङ श्रेष्ठतम शरीर श्रयन्त मनेाहर 
नमूने विदं मे विद्यमान ई । श्रजन्ता पहाडिये के प्रसिद्ध 
गाफा-मन्दिर ( विहार ) उसी कला फे नमूने है । य मन्दिर 
वीद्ध-मठो के सुन्दर नमूने ह गीर उनका , महत्व अतुलनीय 
है । उनकी दीवायें पर च्राज मी रसे चित्र श्रह्भित ह जिनकी 
वरावरी के चित्र मारत फे किसी बिहार मं नही मिक्त | उन 
मन्दिर का १६ नम्बर का विहार ६४५ फुट लम्बा चैडा है । 
इसमे २० खम्मे है । भि्चुकों के रहने के लिए इसके दो तरार 
१६ ऊोटरियां वनी ह । वीच भें एक बहत वडा कमरा दै 1 
सामने बधमदा शरैर पदे एक देवालय वना रै । सव दीवासें 
पर युद्ध फे जोवन-सम्बन्धी या साधुश्रो को गाथाग्नो के श्राधार 
पर चित्र अद्धि द! १७ नम्बर का विहार वनावट मे श६ 
नम्बर के विहार के दी सदृश ई ! वह रारिमण्डल फी रुफा 
के नामसे प्रसिद्ध है। लोगा ने भूल से वैद्व की 
-मूति,को राि-मण्डल के चिद्र समभ लिये हं । ये विहार रसा 


तीसरा श्रध्याय। ७ 


की पोच सदौ मे प्यर्‌ काट कर वनाय गयेघे। उस 
समय रपर लोग मास्त के सम्राट्‌ थे । प्रव श्रजन्ता कौ गुफाये 
निजाम-राज्य के अन्तर्गत रै श्रीर ये उसके पश्चिमात्तर भाग 
मे सित रहै । 

इलारा नाम फा एक दूमरा रमणीक स्थान है। इसमे 
सीन मन्दिर ई। इनकी यनावट मे वह श्रन्तर बिदयमान है 
मिनसे यह स्पष्ट॒रैजाता रै कि यैद्ध-तत्तणकला फिस 
तरह हिन्दू -तन्नणकला मेँ धीरे धीरे परिणत हदं थी । पले 
-मन्दिर का नाम दोतल्त दै । यदह दो-मश्लिल्ला एक वौद्ध विहार 
दै । दृसर का नाम तीनतलल है ! यह दोतल फे ही सदश दह । 
-यद्यपि इस मन्दिर मे बैद्ध नकुकाशी वियमान है तथापि उममे 
सादेषन का इतना श्रधिकं श्रभाव दै मि उसका नाद्यणो द्वारा 
अपनाया जाना न्यायसङ्गत जँचता ई श्रीर ब्राश्यणों ने उसे श्रपे 
्रधिकार मे कर भी क्लिया दै । तीसरे मन्दिर का नाम दशा- 
चतार ई । यह मन्दिर यद्यपि निर्माण-कला में उप्यक्त दोना 
मन्दिर से मिलता-जुलता रै, परन्तु निर्माण कला कौ दृशि से 
यद्ध एक दिन्दू-मन्दिर ही सिद्ध होता ₹ै ! जव हिन्दुओं ने वेद्ध 
धर्म पर धीरे धीरे पृं विजय प्राम कर लिया तव लाश नाम 
फा प्रसिद्ध मन्दिर वनाथा। इसी मन्दिर ॐ कारण ऽत्तोरा 
मी मारत के ाख्वय्येपरगौ खाने में परिणत हा है ! इस 
मन्दिर को राष्टकूट-राज महाराज ऊष्छराज ने सन्‌ ५७५३ परैर 
७७५ के वीच बनवाया धा । कदा जाता ई कि जव यह मन्दिर 


~ हिन्दू-राल् ' 


वन कर तैयार द्रा तव जिस गिस्पकार ने इसे वनाया था 
बह इसे देख कर श्राश्चय्यै से चकित है गया ! उसीके मह से 
एकाएफ यदह निकल पडा, ““्रारचर्यं है । नदी जानता कि 
मैने ऽसे कैसे वना लिया 1” २७० फुट लम्बा शरीर १५० फुट 
चैडा एक वडा भारी गडढा एक ठेस चट्रान सेकाट निकाला 
गया है। इम श्रायताकार स्यान के केन्द्र मे ८० से &० 
तफ ऊंचा विमान सदित यह मन्दिर सित रै । इसके, सिवा 
इसी मन्दिर मे सेलह स्तम्भो कौ एक वडी उवट, पुल से सयुक्त 
एक प्रथक्‌ उसंरा श्रौर एक मि ददार वना हृश्रा है । यह मन्दिर 
पत्थर क पूरी चदान तराश कर काट निकाला गया है। 
इस मन्दिर की इमारत द्रविड ठद् की है । चदा जिलेके भण्डकसे 
दक्तिण-पश्चिम लगभग उढ मील दूर विजयसेन नाम कौ 
पहाडो मे विचित्र वनी हई एक वैद्ध-युफा है ।.्रनुमान किया 
जातारै कि यह गुफा दसा की दूसरी या तीसरी सदी मे बनायी 
गई हयी } देवगिरि के याद्वराज महादेव शरैर रामचन्द्र > 
शासन-काल मे धर्मशाख्र का प्रसिद्ध प्रणेता देमाद्विप्रल्यात हरा 
था । स्थापल का वह ठङ्घ जे हेमदपन्थी कदलाता है उसी का 
चलाया कहा जाता ई । बिद धीर महाराष्ट देश मे इस दद्ग 
के वहत मन्दिर ह । 

व्यापार ओर उव्योग-धन्धे-परहले की पेता वैद 
युग म व्यापार ससुन्नत था | पेरीपीज कै प्रणेता के श्रनुसार 
पञथ्चिमी देशो से बरूगाजा या भरुकच्छः, श्राघरुनिक डाच को 


सीसर श्रध्याय | > 


जदाज अते थे शरैर जा माल उनपर प्राप्ता था चह वहं सै 
देण के भीतरी भाग में पर्हचाया जाता था । अधिक परिमाण 
मे गोमेदकं पत्थर वैरन ( बरार मे ) से ध्र साधारण रई, 
' सल्ञसल, पकी गी र्द तथा स्थानिर दूसरी वनी बना चीजें 

टमौर म गाडियो मे बरूगाजा को लाई जाती थीं श्रैर सव 
वां से उनका चालान पश्चिमी देशो को रेवा था। 

सारित्य--सस्छत-सादिलय क प्रत्यन्त प्रसिद्ध प्रन्य- 
प्रणतानां मे से कु विदर्भ देश मे भो पेदा हुए ई । 

प्रसिद्ध कवि भवभूति बिद दी मे पैदा ग्रा था । बह 
सम्‌ ७०० मे विद्यमान था गैर कन्नौज को राजदरवारमे 
रहता था । 

उन दिनों कौज भारत कौ सादियिक राजघानी यौ । 
भवभूति के मालती-माधन नामफ़ नादरू मे बिदभं काचित 
श्रद्धित ई । इसमें मालती श्रौर माघव की प्रेम ऊदानी का वशेन 
दै । चित्त वरृति-द्रावर श्रीर करुष-प्स-पू भवभूति का दृखरा 
नाटक उन्तर-रामचरित दहै! कवि के रूप मे भवभूति 
कालिदास को छोड कर किषी से न्यून नी है 1' मिता- 
न्वे का चिद्रान्‌ प्रणेता विन्नानेदवर चालुक्य राजाग्रो की 
सजधानी कल्याण का निवासौ था । मित्तात्तरा दिन्दु्रो के 
प्रामाणिक धरम शात याज्ञवल्त्यसदिता कौ दीका ई । 
चिन्नानेरवर बिच्याप्रमी विक्रमादित्य द्वितीय के दरवार में 
ग्वा था । ग्यारदवीं सदी फे श्रन्तमें वह विद्यमान था। 

श 
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चालुक्यराज सेमेश्वर द्वितीय स्वय वडा भरी "विद्वान्‌ या 
विक्रमादित्य द्वितीय के वादे "वह सिंहासन पर वैठाथा 
उमने विश्वकोप जैसे श्रमिलषपिता्-चिन्तामणि नाम के एष 
अन्थकीरचनाकीथी] वह सन्‌ ११२७ मे जीवितेथ 
चतुर्वग-चिन्तामणि का प्रसिद्ध प्रणता हेमाद्रि यादव राजाग्रो कं 
राजघानी देवगिरि का श्रधिवासी धा ।' बह देवगिरि 
महाराज रामचन्द्र का भन्त्रो धा। यह राजा सम्‌ १२५१ ; 
विदेभं का शासक था । दैमाद्ि वडा बुद्धिमान था 
चिकित्सा-शाख के भ्रायुवैद-रसायनश्चौर व्याफरण के एव 
अन्थ का वह स्वयिता धा। विदर्भं कं सारे प्राचोन मन्दिरजे 
हेमदपन्धरी कहलाते हँ उसी फे चलाय ठ्ग के घने करे जाः 
द । एक बडा प्रसिद्ध दूसरा अन्ध-परणेता वेपदेव भी विदः 
का निवासी था। बह हेमाद्िका ्राथित या । उसने हरि 
लीला भामक एक पुस्तक वनाद है । प्रसिद्ध व्याकरण सुग्ध 
वेध उक्ती का वनाया हरा ह । वैष्णव धर्म की शिष्ाश्नों के 
प्रकट करनेवाली पुस्तक युक्ि-फल,की रचना का श्रेय भी उम 
को दिया जाता है |, 


॥ 


चोया अध्याय 
चेदि मे हिन्दुओं का शासन 
सन र४्ड्से ११८० तक 


हमने ख्पोाद्धाव में बतत्ता दिया ई कि मध्य-प्रदेश के लिन 
-उत्तरी भाग मे जबलपुर, दमाह, मण्डला शरीर नरसिद्धपुर के 
जिले € वह प्राचीन कालल मे चेदि-देष या दादल कदलाता 
था। इमका शासन कलचुरि-राजपृत-वश ऊ दाथ में ध्रा ¦ शति 
चमीर यदु द्वारा वे ्रपनी उत्ति चन्द्रमा से वल्लते ह । यदु 
सं हैहय उलन दुगा । दद्य क नामसे ही इम वथा ानाम 
दहय-यश पड गया ! ईरय से कार्तवीर््जुन की उत्पत्ति ई । सभी 
उत्कर लेखे मे कातेतीयाजन दी श वश का सस्यापक माना 
गयादै। इस वश रौ राजवानी या युख्य स्थान त्रिपुर था। 
यह्‌ श्र तिम्रर कहलाता ₹ ्नार जवलपुर तथा भडाघाट 
तेश्रावा श्राध मेँ खित ई। उस वश के राजाग्रोने एक 
सवत्‌ चलाया था । उसे चदि सवत्‌ कते दै । इम.सवत्‌ का 
पहला वपं सन्‌ २४८ से प्रास्म्म हेता है । बहुत सम्भव ई कि 
थद प्रारिस्भक तिथि उनकं कालिखर विजयं की सूचक हा । 
इस घा के ससे प्राचीन राजा का नाम शकगथ तथा उसके 
पुत्र का बुद्ध दै \ इनका उल्लेख उत्को लेखा मे द्रा ई । 


५२्‌ दिन्द्-कोल्त । 


कहा गया है कि चालुक्यवशी महाराज मङ्गलीश ने बुद्ध को सन्‌ 
५५० मे हराया था । इमे इस वश के राजाश्नो की ग्रविच््छित्न 
वशावल्ली कोकल्र प्रथम से मिलती है 1 श्सका शासन-काल्त सन्‌ 
८७५ से माना जाता है । इस वश के राजाग्रों कौ सुची ज्रीर 
उनके सन्‌ इस तरह ईह - 


१ कोकल्ल भरथम सन्‌ ८७५-- ०० 
२ गुगधमुद्ध ० ॐ । न्न्न्--्न्‌म्‌ 
३ कोयुरवरष 2 ६२५--<५० 
र लच््रण १ -&५०--्ज्ट 
५ युवराज 22 ‹ -ईऽ.ह -- १००० 
६ क्रोकल्ल द्वितीय 2 १०००--१०११५ 
७ गाद्खयदेव 2? १०१११०४० 
८ करशदेव ४ ~ 2) १०४०--१०८० 
€ यशकगदेव ५ », १०८०--११०३ 
१० गयकणेदेव र 22, ११२२३- ११५४ 
११. नररसिहदेव ४ , ” १९१५६ ११६० 
१२ जयससिददेव , 22, ११६०११७८ 
१३ चविजयर्सिहदेव ०, ११७८१२२५ 
कोकल् पयम--सन ८७५ + 


~ चेदि देगी कलचुरिये के श्रथिकाश उकं लेख उनके पूर्वै 
पुरुप, च्लेकल् कौ प्रशसा मेदी खेदे गये ह । उसका ममय 
सन्‌ ८७५ से माना जाता दै 1 उसने नहदेवी नाम की चन्देल 


चौथा अध्याये 1 ५दे 


राजकुमारी केसाथ विवार किया था। प्पनीः पुत्री का 
विवाहं उसने दद्िण कं प्रसिद्ध कृष्णराने के साथ पिया था। 
चद फञौज के महाराज भोज का समकाल्लीन था { विर्ह्री के 
उत्कं लेख से दमे पता लगता है कि उसने देश के इमं भाग 
को जीत लिया श्रर एक शक्ति शाली राज्य कौ सखापना की । 

सुग्धतुद्ध--सन्‌ €००--६२५ 

मुग्धतुङ्ग कोक प्रथम का पुत्र श्र उमका उनगधिकारी 
था। एक उभी लेखमे उखङी उपाधि धवल दौ हुदै है । 
उसने कोप्तल देश के राजा से पाल्ती नाम का एर इलाका 
छीन कतिया था। दकिण के छृप्णराज फे नामाय कौडिन्य 
बाचम्पति ने उसे पराजित किया था 1 इस युद्ध मे रला ग्रीर 
रोडोपदी नाम के दो इलाके राज्य सै निकल गये । यं दोनों 
इलाके चेदि-राज्य फं न्तर्गत ये । 

केशररवर्भ-सुग्धतु्ग के वाद्‌ केयूरवपं उत्तराधिकारी 
चरा! उसने चाघुक्यवशी नाहला नामक राजकुमारी कं 
साय विचादे किया । सर राजकुमारी ने एक शिवमन्दिर घन- 
वाया श्रोर्‌ उसमे उसमे कई गोषि लगा दिय । उने से एक 
का नाम पान्डी ई । यह गाँव विर्टरी से पथ्धिमेच्र ४ मील 
दुर श्राजे भी सित है । 

लकष्मण--सन्‌ ६१५०-७ 

ल्म कोयूर्वपे का पुत्र श्नीर उखसरा उत्तराधिकारी था 1 
उसने कोल के साजा को हराया शरैर्‌ उडोसा पर्‌ चटाई कौ । 


५४ ‹ हिन्दू-काल् ] 
वहा मे वह कालीय नामक सोपकी एक मूति'ज्ेश्राया। 
यह मूति सैराष्र मे सेमे्र के प्रसिद्धः मन्दिर में शिवके 
पास स्थापित रै ! विस्दरी मे लच्मण सागर नाम'के जे पोच 
वड बड तालाव ईै"उनको उसी ने वनवाया था । - 

विस्दरी मेँ एक महल के मग्रावशेप ई । लोग कहते रहै कि 
ये मडहर महाराज लच्मण के महलों के ह । चालुक्यवणी 
विक्रमादिदय चतुथे ने इस राजा कौ पुत्री वनथादेवी क माथ 
विवाह पिया थरा'। मुखारा तहसील ॐ करीतलाई मे एक 
उस्करीणे लेख ई । इस प्रदेण मेँ पाये गये कलचुरि-वशा के दरक्ीगी 
लेखों मे यदह लेख खव से पहले का मालूम पडता है । ` 

जिम चिष्ए-मन्दिरको सोमेश्वर मन्त्री ने बनवाया था उसी 
की व्यवस्था के लिए महाराज लदमण ने दीर्ध॑नसमिक नाम मा 
एक प्राम उसमे लगा दिया था । इसी बातत का साराश पूर्वोक्त 
तेख मे दिया गया है| इससे यह भी पता चलतारकि 

महाराज लद्तमण के ' पुत्र तथा उसक्षी महारानी तेभी उसी 

मन्दिर म तीन गोच लगाये थे 1 दौर्घमखिक चवैमान दिग्घी 
गवि मालुम हाता र ॥ यह करीतलाई से छ मील पूर्व । 
' युवराज--मन्‌ &०€- १०००, ‹ " 

युवराज महाराज लच्मण फा छाटा पुत्र था । यड का नाम 
णङ्रगण था । मालवा के महाराज भाज के चचा वाकपत्िने 
युवराज कौ हराकर लिपुर पर श्रधिकार कर लिया था। ये मदा- 
सज माज धारानगरी पर शासन) करनेवाले प्रमार्वणी प्रसिद्र 


यैपथा प्रध्याय । ५२ 


ओआजसराज थे । युवराज का ण्क शिलालेख निर्दरी मे मिला दै । 
यह श्रय नागपुर के अजायय-घर में रक्या रै ! इसके यो भाग 
द| पडते भाग मे यह लिखा दहै कि इस राजा की दादौ नादल्ला 
ने एक शिव-मन्दिर बनवाया था शनैर इसमे उसने साते गोव 
ल्लयाये धे 1 धगपाटक, पाडी, मागवल, सेक्लपाटक, विदा, 
म्पति श्रौषर मेोष्टपति नाम के वे गांव थे । उस लेख के दूसरे 
भाग मे यं वणेन है कि महाराज क्षदमण ने श्पनीमा 
का यदह मन्दिर उन साधुश्रा कफो दे दिया जा कदम्बरु श्रीषर 
मत्तमापुर मे रहते धे ग्रैर त्रिपुर, सैभाग्यपुर, लवशनगर, 
दुरभपुर शरीर बिमानपुर के निवासियो को इस मन्दिरिफौ 
मरेम्मत की जाने के लिए धन-दानं करते रहने फा प्रादेश दिया। 

ककल द्वितीय--मन्‌ १०००-१०१५। 

कोकल्ल द्वितीय युवराज का पुत्र ज्रौर उत्तराधिकारी था । 
वहे यडा वीर योद्धा था] बह मस्पूर चेदि श्रौर कोशल देश 
का, जे मालवा से सम्भक्लपुर तर फैला हत्रा दै, राजा कहा 
गया दै। उसी मे फोशल को पाण्डव-वश का उन्ठेद किया घा 1 

गाद्धेयदेव--१०१५-१०४० 1 

कोच द्वितीय का पुव शरैर उत्तराधिकारी गाङ्गयदेव 
था। बह वडा प्रसिद्ध. श्नीर वलशाली राजा था। उसने विक्रमा- 
दिल्य की पदवी धारण कौ । गङ्खा पार कर गङ्गा श्रैर यमुना 
कं वीच के धिकार देश को उसने विजय किया । उन दिने 
कन्नौज का यजा व्टुत छल यललदीन हे गया या1 उसने 


भरद इहिन्दू-काल 1 


महमूद गजनी की अधीनता विना युद्ध किये दी खोकारकर क्ली 
था। वह एक म्लेच्छका सहायक वन गया था उसल्ििए 
डस के राजाग्रों सै मिलकर उसे मार डाला । इस श्रवसा से 
कलाम उठा कर गङ्ख यदेव ने उसका बहुत सा देण जीते लिया । 
पलसः सै मिथिला तक सम्पूणं देश पर उसने शासन किया । 
एर नेपाली लेखक द्वारा मैथिली लिपि में लिखी हई रामायण 
की एफ हस्तलिखिव प्रति प्राप्न हुई है । उसे देख कर प्रोफोक्षर 
बेन्डल ने लिखा है कि उस प्रवि मे यद चात खीकारकी गर्दै कि 
गागेयदेव सन्‌ १०२.६ मे शासन करता था । उसके घोर गत 
चन्देलो तफ ने उसे जगद्िजियी कहा रै । उत्तरपर्व देश कं 
चौद्र-राज महिपाल का वह समकालीन था। सेने, वदी 
शरीर तोय के सिका का चलन गाङ्ग यदेव ने ही चल्लाया ¡ इन 
सिष्छौ के द पर चेदि के कलचुरिथा का राजचिह्न चतुर्भुजी 
ट्ण कौ मूरति श्रह्भित है श्रीर उसके पीठ पर सेने के ्रत्तरों 
में श्रोमत्‌ गाङ्ग यदेव खुदा दै । इस राजा की मद्य प्रयाग 
( इलाहाबाद ) में दई थी । 

क्णदेव--सन्‌ १०४०-१०८० “ 

गाङ्गयदेव का उत्तराधिकारी उसका पुत्र क्ैदेव दश्रा । 
उसमे कणाबती, नगरी वसाई जर वनारक्त मे एक ` विगाल 
मन्द्र वनवाया ! तिश्रर के समीप क्ैवेल नामकं एक माम ई । 
साधारण सैर पर बह प्रनुमान पिया जावा ₹ै किं कणावती इसी 
स्थान पर धी । परन्तु वद चात ठीक नहीं है । क्ावतौ क्राटीक 


गयौथा श्घ्याय 1 ५७ 


शयान पदयेर के पूर्वोत्तर >> मील कारीसताह से है । यहां 
श्रगणित मन्दे के सददित किसी पुराने नगर फ मग्नावगोप 
पाये जत ई 1 इस खान छा नाम भी करणपुर दै । भेदाधाट वो 
ग्रसिद्ध.उ्कीमी कते में कणैदेव पाण्ड्य, युर, ङुद्घ, वङ्घ, कलिङ्ध, 
कोर, रौर द्रुणो का विजेता वणित है । जिस वेदिराज ने सर्व- 
प्रथम वरिकलिद्धाधिपति की पदवी धारण कौ थी वहं यदौ था । 
चन्देल राजङमार कौर्तिवरमां ने उसे वहत बुरी तरह से युम 
पराजित किया । वह कतिवमां के विर्दरी दे देने के लिण 
चाघ्य हश्ना । प्रनोघ चन्द्रोदय नाटक में कर्णदेव को इस पराजय 
का हाल कलिखा दई यह नाटक कौर्तिवमां के दरवार मे 
खेलने कौ क्िखा गया था । सान्ध्यकरनन्दी के रामचरित 
मै हमे पता लगता दै कि पालवश के विप्रहपाल ठृतीय से 
कर्गदेव का युद्ध हुश्रा था । चिम्रहपाज्ल ने उसे पराजित्त कर 
उसकी पुत्री के साथ चिवाह कर किया । फणेदेवने एक दण 
राजकुमारी श्रवल्वदेवी के साथ भौ विवाह किया था) उमका 
उत्तराधि रारो उसका पुत्र यणकरणैदेवे हुश्रा ! यदे राजङ्ुमार 
प्रचघ्यदेची से ही उरपन्न श्रा था । 

य्कर्णदेव--सन्‌ १०८०-११२३ 

यशक्देवे ने श्मान्ध-देश पर चाद की श्रीर्‌ गोदावरी 
नदौ कं ममौप उसने वहां के राजा का हरा दिया ! चम्पारण्यदे 
विध्वस कर देने से भी उक्ती प्रसिद्धि हुई । श्रपने शासन क 
श्रन्तिम समयमे उसे कन्नौज को राजा ऊ हाथो से सन्‌ ११०३ 


५८ हिन्द्‌-काल् । 


मे हार गानी पडी । नागपुर की प्रशस्ति से हमे यद मी मानूमः 
होता दै कि मालवे के लद्मणदेव ने उस पर चदढाई कौ यी । 

गयकणदेव--मन्‌ ११२३-११५६ ` 

यशकणेदेव का पुत्र मीर उसका उत्तराधिकारी गयकरगदेव 
था । उसने मालवा फे उदयादिय को पैत्रो श्रस्हणदेवी ॐ साथ 
विवाह पिया। उस ल्ली से उसके दा, पुत्र नरसिहदव शरैर 
जयससिहदेव नाम हए । ये उसके वाद कमानुसर धिदहासन 
पर वैठे। जवलपुर कं समीप मेडाघाट का प्रसिद्ध चौसर 
यागिनी का मन्दिर महारानी श्रर्हणदेवी का ,वनवाया श्रा 
है । इस मन्दिर मे उसने इन्दुमालली महादेव की सूति स्थापित 
की। एक मर ज्रैर एक व्यास्यान-शाल्ला भौ , इसके माय 
चना हृश्रा था । उसको प्रवन्धके लिएदैा गोव भी उस 
मन्दिर में लगा दिये गये भरे । जबलपुर से ३२ मील उत्तर वहुरी- 
वन्द्‌ नाम के एर लेटे कस्वै मे एक विशाल मूति' है । उस 
पर एक ल्ेख उत्कं है। उस लेय से सूचित दोतादैकरि 
यद्‌ मूति' भी उसी राजा के गासन जाल मे खापित दं थौ । 
यहे भी प्ररट रोता है कि लवलपुर श्रर उसके श्रास-पान 
का देश शुल्दणदेव नाम के एक राष्टूकृट राजा फे शामन मे 
था ।, यह राजा गयकसंदेव के अधीन था । यह मृति किसी 
सैन देव्ता कौ मम पडती ई । शायद वहं कोईजलैन-मन्दिर 
भी, रहाद्ो। समयक हैर फोर से उक्तं मन्दिर नष्टा गय 
दोगा । नेष देवता का नाम भूल गे, इस कारण उक्त मति 


चथा प्रध्याय | ५.६ 


का नाम कर्णदेव प्रसिद्ध हो गया! राजा के पुत्रकानाम 
कर्णदेव था । श्रतण्व यह वात वहु सम्भय ई फि' जैन 
देवता कौ मूति कदेव कौ मृति" कदलाने लगी । 

नरसिंहदेव--मन्‌ ११५६-११६० 

नरसिहदेव फ तीन उत्कीण लेख सिक्ते है । पला तेग 
मेडाारपाला प्रसिद्र लेस ड, जिमसे उपयुक्त महारानी 
अर्दणदेवी ॐ देवोत्तर निधान फे सम्बन्ध में हमने बहत छः 
जाना। मन्दिर मे लगाय रये गर्वो में एक का नाम जवलीपदल 
ड] स्वर्गीय प्रोफेसर कालदार्मं ने बतलाया है कि जवल्ञपुर छो 
अस-पास को दश करा नाम जयलीपदल रै 1 नरसिददेव को 
चन्देलराज कुमार मदनवमादेव ने बुर नरह से हराया । फलत 
्रपमे शासन के श्रन्तिमि दिना मे उसे जानज्ञेफर भागना पडा! 

जयचिदहदेव--मन ११६०११७८ 

नरमिरहदेव कं ल्द भाई जयसिहदेव मे केवज्त दा या तीन 
वर्षं णासन किया । उसने गोशलदेवी के साथ विवाह क्रिया । 
मोणलपुर गोव श्टसी के नाम पर श्रावाद हग । इम राजाके 
दो उर्फ लेग भिल्ले ई । एफ मे यर पता लगता है कि उस 
ने श्रपना राज्य बाँदा, कल्लि खर श्रीर महावा तक वढाया थ 
शरीर दृखरे मे यह कि मालवा भो उसके राज्य ऊँ प्रन्र्गत था । 

विजयसिहदेव--सन्‌ ११०८१०२५ 

जय जयरसिहदेव मर गया तय चेदि राज्य का शासन 
मको पुत्र विजयसिहदेव कै भिर प्र श्राया] उसङेष्म्मे 


० इिन्दू-रल्त 1 
उत्कीर्ण लेख मिते ई लिन पर सन्‌ नदी श्रहिति ई। उस 
फे एफ उत्करं लेख से हमे यह पता लगता ई कि राजमाता 
गोगालदेवौ ने एक व्राह्मण को चारलद तराम माफी में दिया। 
उसके पुत्रका नामे अजयरसिंददेव था । परन्तु वस्तुत राज्य 
पर उसका श्रधिकार नहीं था। 
दषवंश्कापराभव--विजयसिह षो वाद हस वश का 
को उतकीण लेख नरी मिलता । यही एक श्रासिरी बात ईै जा 
इस पुराने वश फे सम्बन्ध मे ज्ञात ष््ई है| किन कारणोसे 
पञ्िमी चैदिया का पवन श्रर पराभव श्रा यह वात केवल 
प्रतुमान द्वारा जानी जा सकती है । बहुत सम्भव दै कि रौरवो 
के वेल तधा गढामण्डला राज्य का उदय इस वण कौ परतन 
का वहत कद्ध कारण म्रा हो । क्योकि न दोना की राज- 
पानिय इस राज्य के बहुत हौ समीप धों । 


पांचवे अध्याय 

महाकेशल (ंत्तीसगद) मे हिन्द्‌-शासन 

पारडवसयजा-- पहले दम किसी प्रध्याय मे कद चुके 
ह कि महाभारत के समय न्रा्यो ने महारोशक्ल मे एक राज्य 
स्थापित किया था । कदा जाता है कि शरन को पुत्र वभ्रुवादन 
चिव्राङ्घदपुर मे णासन कररता था । सिरपुर ही चित्राङ्गदपुर 
माना जाता ₹ । राजिम श्रीर सिरपुर फे उत्त लेखों सं रमे 
पता रगता ई कि $साकी चैथी सदी मे एक राजबण 
मिरपुर मे शासन करता था। इस वश कं लोग श्रपन उत्पत्ति 
यश्रुवाहन से बतल्लात थे । ये लोग बैद्ध थे । जा वैद्ध राजा भण्डक 
मे गासन फरते थे उन्दी के ये वशज मालूम पडते द 1 इस चश 
का मर्व प्रथम राजा इन््रवल था सिरुरमे गन्वेश्वर काञा 
मन्दिर रै उसकी फसील पर एरु उत्कीणौ लख ह । उसमे इस 
बण कौ बशावली उत्की रै । 

इस बश के राजार्थरोकेजा नाम शरीर मन उस सतेख 
भे उत्कं ह वे इम प्रकार ई । 


% हृन्द्र्वल ' ए सन्‌ ३१८ 
२ मेन्द्देव 2? ३५० 
द तिवेरदेब (चन्दररपर) ॐ ३७ 
ध हर्पगुप् ^ १) ०५ 


६२ हिन्द-काल्त । 


५ शिवगुप्र सन्‌ ४२५ 
६ भवरुप्त » ४५० 
७ शिवरुप्त । > ४५१५ 


चन्द्रराप्र क पैत्र गिवरुप्त .मदहाणिवराप्त या ' बालान 
कं नाम से प्रसिद्ध था । उसको माता मगधराज मी कन्या थी। 
जव वह विधवा हो गई त्तव उसने सिरपुर मेँ ईट का एक बहुत 
ही सुन्दर मन्दिर नवाया । यह लन्मण-मन्दिर क नाम से 
प्रसिद्ध है । इस वण के राजाश्रो मे श्रपनी राजवानी सिरपुर 
को सुन्दर मन्दिरों, मठे, चेतनो श्रोार उपवन से अलक्त कर 
दिया ग्रार इस्त परदे इनसे उसका नम चरिताथे होगया। 
उन लेखामेसेष्क मै यद्व चात, उत्कीर्ण है ,कि घफटक,के 
राजा नेइस वश के ्रन्तिमि राजा गिवरुप्त को ्रपना 
प्रयिपति स्वीकार कियारै,। . ~ । 

प्रसिद्ध चीनी यात्री हैन्साङ्घ ने,सन्‌ ६३९६ मे महाकोशल 
का पररिदेर्भन किया था.। , उसने प्रपने समय के भारत क 
इविदास शरीर भूगोल का पूरा वर्णन किया है । उसने क्तिमा 
दै कि कोशल-राज्य ६००० ली'या १००० मील के घरमे ई ¦ 
परन्तु विस्तार का यहे परिमाण तमी ठीक, प्राता है जव 
वकटक प्रदेश भी कोशलल-याज्य के श्नन्तर्मत ले लिया जाय । 
वह लिखता है-इस देश का राजा चत्रिय दै । वद बौद्ध-धमै 
का वहत ्राद्र करता है । शिक्ताश्रौर कल्ाश्रों से उसका 
वडा, प्रेम है! उसकी राजधानी मै १०० सद्काराम है शचीर्‌ 


॥ 


< 


पांचवो ध्यायं] ६३ 


-उनमे १०, ००० साघु निवास करते हं । वटँ विधियो 
की अच्छो सख्या ई, उसमे देवता््रो फे मन्दिर भी दं । 
दुर्भाग्य से देन्माद्ध ने काशल्त के राजा या उमकौ राजधानीं 
क्रा नाम नदीं लिखा ई । १०० मटा श्चोर १०, ००० साधुश्रो 
से पू नगर कोई सामान्य नगर नही टो मकता । भण्डक में 
चैट की इमारत के ग्ण्डद्र श्रीर्‌ गुफाये वहत हं ! श्रतण्व 
भेण्डकं दी वह स्थान हैः सकना रै, जिमका उस्सेख उक्त 
चनी यात्री ने न्रपने इृत्तान्तमे किया ई । उम समय मिर- 
पुर की इतनी प्रसिद्धि नही थौ । 

जिस राजवश ने सिरपुर फे चौद्ध राजामा फो टटा 
चादर किया धां उसक्रा हालं विलक्रल नरी मिलता । सरभयपुर 
क राजाश्रद्रार उत्कोमकते्मोमेदो नाम मिक्तेहं। एकतो 
महाजयराज ऊ श्रीर्‌ दसय उसीफे उत्तराधिकारी महासुदेव- 
पज का । मद्वाजयराज ने शिवगुप्र ( बालान ) क पुवफो 
पदच्युत किया ज्र उकं राव्य पर श्रयिकार भअमराया) 
ये सोमवशी थे ग्रीर इनको राजधानी ,मरभपुर थी । वदते 
सम्भव दहै कि सिरपुर दी सरभपुर उत्को फर दिया 
गया हो! परन्तु ऊकूर राजेन्द्र लाल नै सम्भक्पुर को 
मरभपुर माना दै । ठमे पता मिलता दै कि ईसा, कौ नवीं 
सदौ मे महाकोशल पर कलचुरी राजाश्रों फो एकः वश का 
छ्मधिक्ार था। यद्‌ वश उस वश कौ शाखा, थी जिसकी 
राजधानी त्रिपुर मे थी । कलवर रजाश्नों कं मुरयषश्चक्ा' 


>; हिन्दु-काल् } : 


उविदहास पहसै दिया जां चुका दै ! प्रसिद्ध न्निषुस्याज मदाराज 
कोक के अठारह पत्र थे । उसका च्ये्ठ पुच विपुर का श्रास्क 
था । उसने श्रने दूसरे पुत्रो को भिन्न भिन्न मण्डलो का गासक 
यना दिया था1 उसका नाम सुग्धतुद्ख था। इसने क्षोगल्ल 
कंराजा से पराली चछ्रीन त्ती थी। जिस पहले चेदि-नरेषा 
ने छत्तौसगढ मे प्रवेश किया वह यदी था । अुग्धतुद्च॒के छे 
आदयो में किसी एक भई को पुत्र का नाम कलिङ्कराज धा । 
सने स्वयम्‌ दक्षिण मे श्रपना राञ्य ्रलग खापित कियाथा। 
उसको सजधानी कोशल >> श्रन्तर्मत तुमना नामक नगरी थी । 

रत्रदेव, रत्पुर का खंस्यापक-- 

¦ कलिङ्ख-राज के धात्र का नाम रत्रदेव था । इसने रतनपुर 

नामक नगर वसाया था शरैर अन्त मे श्रपनी राजधानी 
ठुमाना से इटा कर रलेपुर मे नियते कौ । 

पुथ्वीदेव यथम -रतदेव को पुत्र परथ्वीदेव ( प्रथम ) 
ने तुमाना मे एक शिव-मन्दिर बनवाया था । उरसकं 
नाम पर उसका नाम प्ृथ्वीदवैश्वर रक््सा गया] उसने 
रतनपुर मे एक वडा भारी तालाव ¦ भी चनवाया, था] उसका 
त्रिवाह राजस्ल कं साथ दहुद्नाया। `` ॥ । 

जाजन्च देव मयम-सन्‌ १११४ । 

पृथ्वीदेव का पुत्र जाजघलदेष उसका उत्तराधिकारी 
हा सन्‌ १११४का इस राजा का एङ उत्कीर्ण लेख 
मिला है! वह बडा योद्धा, वार्मिक वरैर पुण्यात्मा 


पोच त्रध्याय) ४५ 


थ ।उमौ ङे नाम पर पानी का नाम वदला जा ऊरः 
जाजपुर सक्या गया ! उसने जाजपुर में एक मन्दिर 
चीर साधुश्ा के निवाम कं लिए एक मर वनवाया था] 
दल्तिण कोशल, प्रान्ध, किमदी, वैरागठ, सजीभडारा, सलहर, 
दटकपुर, नन्दवल्ञी ग्रार छुट के जा उसे रर देते ये । 
-उसवे मामन्त राजा जगपाल् ने रथतेरम श्रौर तमचल को जीत 
कतर उसे स्म्पित कर दिया था ] ये नमर वर्तमान रायगढ- 
राज्य फ उत्तरी भागमे स्थित ई । “उसने सुवयैपुर के रजा 
भुजवल्न को पराजित कियाथा। इस तसरद उसका राञ्य 
णक प्रर श्रमरकण्टक से लेकर गोदावरी तक शरीर दूसरी श्रोर 
वसार सै लेकर उडीमा तङ फल गया था । 

रत्नदेव(द्वितीयः)श्रर उखका सामन्त जगपाल-- 

जाजघ्लदैव का पुत्र रत्देव (द्वितीय) था। उसने कलिङ्गराज 
चोढभद््‌ को पराजित करके ्रपना राज्य बगाल कौ साडी सेक 
लाया । उमके सामन्त जगपालल ने सिदुरमग्‌ श्रौर तलहारी 
जीव सुर उसे दे दिया । 

पुथ्वीदेव (द्वितीय)-- 

स्तदेव का पुत्र प्रथ्वीदेव ( द्वितीय ) था । उसके शासंन- 
कालत में जगपाल् ने खरद्सगद (यद यातो दुर्ग का मरार या 
बिलासपुर फा मरटर हा सकता है) शरैर मेचकासिवा 
(धमतरी का सिदावा का इजारा) का विजय किया । इसमे 
घाद उसने भरवरबादा देश ( सम्भवत वस्तर राज्य के जगदल- 

५ 


द दिन्दू-काल । 


पुर का आसर पासरकादेण) को जीवा 1 इसके सिवा उसते 
कोकेर, ङुसुममेाग, कन्द दोगर पनीर ककरया (को केर) फे जिल 
भी क्ले लिये। 

जाजल्लदेव द्वितीय)-सन्‌ ११६५ 

पृथ्वीदेव का उत्तराधि सारी जाजघ्लदेव (द्वितीय) हथा । 
इसंकं शासन-काल मे इसके वश की एक्ष शासा के एक व्यक्ति 
ने शिवरीनसयन में सन्‌ ११६५ मे एक मन्दिर बनवाया! 
एके उत्कं लेख मे लिखा मिलत्ता ह कि वद व्यक्ति तुमनाका 
श्रासक था। 

रत्नदेव (तृतीय)-सन्‌ ११८१-- 

जाजल्लदेव (द्वितीय) का पुत्र मीर उत्तराधिक्रारी रदे 
(दृतीय) था } इसके शासन-काले मेँ देचीवागा नाम के एक 
ज्यक्ति ने संम्बा में एक मन्दिर यनवाया धा। सन्‌ ११८० का 
उसका एक उत्कीशं लेख मिला दै । 

रत्नपुर श्चोर रायपुर के जवश्च की 
्षाखार्चे के बौच कटवार 

रतनपुर राज धराने के जा राजकुमार दूसरी “जगह मे वस 
जति थे उन्हे जागीरे दे दौ जाती थो । इसं तरह दस बश कौ 
ज्ञा शासा रायपुर म श्रावाद हाग्‌ थी वहं कद्ध ङु शक्ति 
शाली तथा शरर्ध-ख्वचन्त्र भो दे ग्ड थी। परन्तु सत्पुरकौ 
पुरानी शासा का प्राधान्य वना ग्हाश्रीर, उसी दस्वारकी 


॥ 


॥ 


पोंचचाँं प्रध्याय । ७१ 


सन्‌ १७३० मे सिंहासन पर चैठा 1 रघुनाथसिंह की उम्र ६० 
चर्षं के ऊपर थी । म्रतएव लिन परीनाग्मों त्रीर कठिनाय का 
सामना फरने को चह सर्वथा श्रयेग्य था वही उस पर श्रापड । 
हेदय-वंश्च के शासन की समाि-सन्‌ १७४० 
फे श्रन्त मे भरदठा सेनापति भास्करषन्त ते छत्तीसगद पर 
श्ाक्रमण किया 1 उस समय रघुनाधरसिद श्रपने पुत्र की मृद्यु के 
कारण शोकं मे विक्रल था । वह अ्रपमै राज्य फी रक्ता फरनेमें 
बिलकुल असमये था। शतु का सामना करने का कोई 
प्रयत्न नदी क्रिया गया । अतएव भास्करपन्त ने महल्ञ पर 
श्रधिकार कर ल्िया । क्योकि रानिरयो मे से किसी एकने किले 
को फसील पर चटढ फर सुलह का डा दिखला दिया था। इस 
तरट श्रपमानजनक ठद्ध से हैहय-वशी राजाग्नों फे शासन 
फी समाप्ति हे रई। 
भा्छरपन्त ने राजधानी के निवासियोा पर एक लाख 
रपया जुर्माना किया श्रौर जा कु धन राजकोप ये धा 
बद सव उपने स्वाधिकार कर ल्िया 1 म्रपन्तं कौ सेना 
मे मुप्यत ४०,००० घुड-सवार घे । इनक्लोगोनेसारेदेश को 
वट त्तिया 1 किन्तु रघुनाथभिह पर किसी तरह का श्रयाचयार 
नही किया गया 1 उसे भोला के नाम से श्रपने रागय पर 
शामन करते का श्रधिकार दिय गया। सन्‌ १८७४५ म 
^ रघुनायरसिह मर गया 1 रलनपुर-वरामे को मोहनसिद नाम का 
५ ५ ज्यक्ति राजा वनाया गया) चह नागपुर कै राजा 


ध # ३ 


५ ° 


७० हिन्वृ-कल । 


पृ ग्रधिकारो तथा ऊँची पदवी से चिभूपित्त होकर यर 
वापस शाय । 

कल्याणसदहाय के समय का राजस्व का एक खाता 
मिला ‡। इमसे छत्तीसगट को दशा के सम्बन्ध मे ग्रथिक 
वृत्तान्त प्राप्न इए ई 1 सीर भिलाऊर राज्य की म्रामदनी नौ 
लाख रुपये धा । कर्याणसहाय की प्रभुता श्राज कल फे सम्पूर्ण 
छत्तीसगढ पर थी । सम्भल्तपुर, पटना, सरियार, वस्तर, 
सरोद, सारङ्व, सेनपुर, रायगट, सक्ती शचीर्‌ चन्द्रपुर ऊ 
राजा उसके श्रवन थे। उसको सेना मे १४,२०० सिपाही 
शरीर ११६ दाधौ घे । । 

लक्ष्मणाय से रघुनाथसिंह तक्क--कल्याणसदाय 
की सत्यु के बाद उसका पुत्र लद्मणसदाय उत्तराधिकारी 
द्श्मा] नते उसे दही णासन-काल मे ई उस्लेस-योम्य 
घटना दई त्रीर न उसके उत्तराधिकारियो के ही समय 
मे। यदहो तफ कि हेम राजसिंह के शासन-काल मे प्व 
जाते ई । राजसिह के कोई सन्तान नदीं थो । इस पर दीवान 
नै प्रधान रानी के पास किसी व्राद्यण के भेजने का विचित्र प्रस्ताव 
उपस्थित किया । इस भूता के कारण उस दीवान का सर्वनाम 
हुश्मा } श्रपनी सल्यु-शय्या पर राजर्सिंह ने श्रपने बडे चाचा 
सरदार फो अपने 'वाद उत्तराधिकारी कोपद्‌ के लि 
नामाद्भितत किया । सरदारमिह ने २० वर्षं तक राज्य किया । 
इस्कं भी कोई पुत्र न हने ॐ कारण उसका भाई रघुनाथ 


पावा ध्याय । ७९ 


सन्‌ १७३० में सिदासन पर यैठा 1 रधुनाथसिद्‌ फो उम्र ६० 
वर्षं के उपर थौ । प्रतएव जिन परीनार््रो श्नीर कठिनाय का 
सामना करमे सो वह सर्वथा श्रयग्य था वदरी उस पर श्रापडीं । 
देदय-्वंश् कै शान की समाधधि-सन्‌ १५४० 
यो श्रन्ते मे भरहठां सेनापति भास्करयन्त नै उत्तीसगट पर 
श्माक्रमण सिया । उस सरमय रघुनाथसिंह श्रपने पच की मरद्युके 
कारण शोक स चिक था | चह श्रपने राज्य की रत्ताकरतेमें 
बिलकुल श्रसम्थं था । णचश्ो का सासना करने का कोई 
प्रयत्न नदी क्रिया गया 1 श्रतएवं भास्फरपन्त सै मदे पर 
श्रधिकार कर लिया । क्योकि रानियो मे मे किसी एकने किले 
कौ फसल पर चट कर सुलद का कडा दिखला दिया थः । इस 
तरद श्रपमानजनक दद्ध से रैदय-वशी राजाश्रो के शासन 
की समाप्ति डा गर । 
भाम्करपन्त नै राजधानी के निबासियेो पर एक लाय 
रुपया जुर्माना फिया श्रौरजा कु धन राजकोप मै था 
बह सव उसने खाधिङकार कर लिया । भास्करपन्त कौ सेना 
मे मुप्यत ०१००० घरुड-सवार थे) इन क्लोमो ने सारे देश को 
नू कलिना । किन्तु रघुनाथसिंह पर किसी तरह का श्रयाचार 
नही किया यया 1 उसे भोखल्ता फे नाम सै श्रषनै राज्य पर 
शासने करने का अधिकार दिया गया! सन्‌ १७४५ मे 
रयुनप्यसिह सर गया ¦ रल्वपुर्यराने का मेपनरसिह नाम का 
एक व्यक्ति राजा यनाया गया} बह नागपुर के राजा 


प्‌ दिन्दू-काल । 


रघुजी (प्रथम) से पहल्ते ही मिल गया था । उसमे सन्‌ १७८ 
तक राज्य किया। उसकौ म्य के षाद उसके राज्य पर 
मरहटो न भ्रधिकार कर लिया ्मौर रघुजी का पुत्र विम्बाजी 
भोसला छत्तीसगढ का शासक नियत किया गया 1 रायपुर कौ 
नद शाखा का उत्तराधिकारी अमरसिंह सन्‌ १७५० तक्र 
श्रपने राय्य का प्रबन्ध करता रहा । परन्तु इसके चाद्‌ बह भी 
श्रपने राज्याधिक्रार से चुपचाप पदच्युत कर दिया गया । 
कौवल्ल उसके गुजर-वसर कं लिए राजिम, पाटन रोर रायपुर 
के प्ररगने दिय गये । परन्तु इनके लिये ७००० र्पये का 
वार्षिक कर उसे देना पडता था। उसकी सत्यु के वाद्‌ मरे 
ने उन परगतो को भौ जवते फर किया । क्योकि उसका पुत्र 
गिवराजसिद तीथैयात्रा मे होने के कारण भ्तुपसित धा । 


तछा अध्यास 
दिन्द्‌-शासन मँ भजा तथा देश की (चेटि थोर 
महाकोशल की ) साधारणे दशा 


यर्म बौद्ध कल मे धोद धर्म की मध्यप्रदेश मे वड 
मारी उन्नति है । जान पडता है कि प्रशोक ने दम प्रदेश को 
पर्विमी भाग को श्नपने साघ्राप्य मे श्रवश्य मिला लिया था । 
क्योकि उसका एक गिलालेख जवल्तपुर जिले की सिहोरा 
तहसील के रपनाथ में मिला दै । इसमे डमा के २३ वरं पूर्व 
की तिथि पदी ईै। मण्डक तरीर सिरपुर के राजा बौद घे । 
जव मय्‌ ६३६ मे दन्साङ्घ कोशल में छाया तव उसने बरं 
क राजा श्रीर्‌ प्रजा फो वौद्ध धर्मावलम्वी पाया । 

होन्ाङ्ग का वृत्तान्न--दन्साद्ग कोशल का जा 
ब्तान्त देता है वह यद है-शम देण का घेरा ६००० क्ली 
( १००० मीज्त ) से प्रयिक र॑ 1 यद दलदल्ञ श्रीर पदाडो से 
चिरा ह्या है! इसको राजधानी ० ली फे घेरे मे ९। यदद कौ 
भूमि वर्वसा शीर उपजाङ दै । शर तथा कस्वे पाम पास वसे ह, 
प्रजा सम्पन्न है] यहां के मनुष्यो का कद्‌ लम्या घ्नोर रङ्ग 
काला दहै । राजा जाति का त्रिय श्रीर वौद्ध-धर्मावलम्ी रै । 
यदत लगमग सा वौद्ध मठ ईह, जिनमे महायान सम्पद्य प 


७९ दिन्दू-साल्त 1 


कोई १०,००० साधु रदते ह । शार फ दच्तिश श्नार समीप 
ही अशो मे एक स्तूप कं सदित एक प्राचीन भ्रट था । यदी 
बुद्ध ने श्रपना श्रसौकिक साम्य प्रकट करके तीथिकाश्नों को 
हराया था ¦ इसी खान से नगा्ञैन पुखए ने मौ निवास 
कियाथा। 


भारतीयां के चाल-चललन कै सम्बन्ध से 


भारतीयों की सरलता श्रीर मयशीलवा को सम्बन्ध मे जे ' 
कच दन्माङ्ग ने लिखा रै, वह हमारे लिए एक , प्रादर्णीय 
प्रमाण है। वद क्लिसता है--यद्यपि वे छोग स्वभावत 
सरल चित्त रे हेति हता भौ उना खमावं खरा जीर श्रादर- 
णीय हतार । धन के मामल्लोमे बवे चालाक नही हेति 
शरीर न्याय मे विचारवान होते ई! वर्तमान जीवन के 
कर्मो का फल दूसरे जन्म मे भेगना हौगा, इस वात का भय 
उन लगः रहता र । बे सासारिक वातो को तुन्छ समभते ई । 
वे धूर्तं या धायेवाज नही हेति तैर अपनी शपथ एव 
वचनो पर सदा च्ढ रहै ह। श्रमाग्य से दन्माङ्गने इस 
देशा नते राजा श्रैर उसकी राजधानी का नाम नहीं दिया। 
सकट के सहित महारोशत्त उन दिसो एक विशाल्त राज्य 
रहा हेगा | मालूम होत्रा है कि दैन्सा्घ तेभण्डकको दी देखा 
या श्रीर यदी वात श्रधिगतर ठीक जच है । उस ममयं वह 
एक मदत्व-पूरण गर रदा होगा 1 । 


ढा त्र्याय 1 ७१५ 


पराणि कान्त मे वैषड-घर का श्रस्तित देश से मिट गया 
था] दशमे शिचश्रैर विष्णुकी पूजाभिन्न भिन्नसूपो मे 
प्रचित हो चुकी थी । ्राचीनता मे वौद्-धर्म का समकालौन 
सैन धर्म रिन्द-व्मं के साथ साथ फलने एलने जगा था । इम 
धर्म पर किसी भांति की चोट नदी हई । 

स्थापत्य न्नर प्थिस्प--मध्यप्रदेश के हिन्दू काल 
का खाप, गुप्त-काल, माध्यमिक युग, माद्यण-काल्न श्रौर 
देमद पन्थी रज्घ जैसा ई 1 राप्त-यौली की इमारतों की चते 
चपटी बनाई जाती थीं । सम्भवत्त यदी छते गुप्-काल्त कं 
प्राथमिक स्थापय का उदादरण है। चह्ानो स तराश 
कर निकाली गईं शुफान्ना क बाहर रुफामरो फ घनाने फी भली 
सा उपयोग पीद्धेसे स्ियागया धा] व्राह्मण फे स्थापय 
रौ पदचान इमारतों फे कदं श्रौर उसरो वारीक कारगर से 
होती है) सन ७०० से लेकर मन्‌ १२०० सक ब्राह्मणो को 
सखयापद्य का प्राधान्य रदा दै 1 देमदे पर्थौ उज् के मन्दिर गारे 
का उपयेग फिय पिना पत्थरों के यड वटे इुरुड एक दूसरे 
पर जमा कर यनाये जाते ई 1 इम प्रकार फे मन्दिर वान्तिफ 
द्ेमाद्रि कं धनाये कदे जाते ईद । कदा जाता दै, एक ही रत 
मै उसने ठेस ठी ( सैरुडा ) मन्द्र वना डालते थे । वस्तुत 
दमने दृसरे ्रध्यायमे लिम्या दै मि विदृभं कं यादेवराज महा- 
सज रामचन्द्र का एङ नाखण मन्त्री इम र्ती का सच्यालफ 
शव! 1 णरन श्र मिरपुर छरा खापत्य शुप्त-दली फा ई । 


७६ । हिन्दू-काल्ल । 


कवर्था-राज्य 7 परकण्डी, मानधाता, श्षिवरीमरायन शरीर 
भोरमदेव फे मन्दिर बराह्मण-क्ौली के श्रच्छे नमूने हं । अष्ट, 
लखनदीन, कटो सैनीर श्रौर वैदार के मन्दिर देमदपन्धी 
शैली के ई] । 

सागर--सागर जिले कौ सुरद वहसरील मे एरन नाम का 
एक भाम ई । यहां प्राचीन सापदय का एकत मत्र सम्रह 
दै। इस भराम में एक वदी भारी मूरति दै! यद मूतिं विष्णु 
भगवान के चरादावतार कौ है । इसी ऊँचाई १० फुट शरीर 
लम्बाई १५ पुट रै । इस मूर्तिं कं गर्दन के चारो भनोर एक 
नर-युण्ड माला तराशी दई दै शरैर शवेत-दएराज तेरामन ङा 
एक लेख भी उस पर सुदा हश्रा है । इस भूतिं के पाप के 
ससुद्रयुम के एक रिला-लेख से यह सृचित हेता है कि भारत 
मे ब्राह्मण-नैली कौ प्राचीनतम मूर्वियो मे यदह भी एक ₹ै। 
विष्णु भगवान को बराहावततार फी पूजा बन्द ए बहत समय 
हे गया । 

शस स्थान कौ टसरी प्रसिद्ध वस्तु एक शिललासतम्भ दै, जा 
मन्दिर के सामने लित्त है । उसकी ठचाद्‌ ४७ फुट ह । इस 
स्तम्भ पर वुद्रशुप्र सा एक लेख उत्कीर है) यह सेस सन 
धप्ट्का रै) । 

जबलयपुर--जवलपुर मे भी प्राचीने समय कौ छ 
इमारतें ई । सिहोरा तहसील मे रूषनाय नाम का णक गाति 
दै! इममे एक प्रसिद्ध धिवलिङ्ग है, जा एक चष््नकी 
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रार मे स्थापिते है) यदी मूर को पदाडी से एक भरना 
वहता ई ! परन्तु इस यात मै इस स्यान का महत्व श्रीषर भी 
परिक हा जातादहै फि यही को एकः चन्‌ पर प्रसेक का 
एक देप उत्कीम है } मध्यप्रदेश का यह प्राचीनतम सेय दै ] 
इस पर ईसा के र्ट वपं पूर्वं फी तिथि पडी है । रूपमाथ से 
चार मीत दृरतिरेनामे एफ टमर मन्दिर &। इस मन्द्र 
का द्वा शरीर इसकी साधारण वनावट उस मन्दिर मे 
कृद मिती है ओ सोचौ फे वटे स्तूप के दनिण सित द श्रीर 
जे, तीसरी सदी से पाचवां सदी के बीच किसी समय का बना 
श्रसुमान किया जत्ता है \ क्लोमो की धारणा रै कि जिस स्यान 
पर वहुरीवन्द ्रावाद ई वौ पले कई बडा भारो नगर 
था। जिस खानका नाम टाजेमीमे धोलोश्राना दिया 
उम स्थान को फनिघम बहरीवन्द दौ मानते ह । वं एक 
विशाल जैन-मूतिं रै । सम्भवव यदह मूरति फिमी मन्दिर मे 
स्थापितं मी गई थी । समय ङे फेर से मन्दिर नष्ट रे गया) 
लोग देवता का नाम भूल गय 1 उख मूर्तिं का नामं करदे 
पड सयः दरैषर यह नाम कलचृस्सिज गयकर्ण के पुच्रफा 
नाम था । इस तरह एक जैन-देवता की मुसि एक राजकुमार 
सी भूतिं कदताने लगी । मेडावाट मे, जा जवलपुर सै पैर 
सीप है ग्रीर जदो समदा का णक वडा जलप्रपात दै, चौसठ 
योगिनी नाम का एक मन्दिर है! दसके वीच का मन्द्र ता 
श्राधरुनिक मालूम पडता ड, पर इसके घेरे को दीवार प्राचीन 


७ दिन्दृ-राल् | 


समय की मालूम पडती है ¦ मन्दिर मे जा वरामदा वना ई 
उसके सम्भे एक दसरः कं ठीक बरावर वराचर ह । सम्भो के 
सामसै दीवार मे भी जवावी चौकोर सम्य चने है । इससे सारी 
दीवार भी चौकोर भागो मेंरवैदी मालुम हाती है] दीवारके 
इन प्रत्येक चैकोर पण्डो मेँ मनुप्य के आकार कं बरावर देविथा 
की मूत्तियो वनो है, परन्तु इनका ्रधिकाग भाग टूटी एूटौ 
इदालत मे है । गयफणदेव रौ राजमदिपौ महारानी श्रर्दणदेवी 
ने इस्र मन्दिर का वनवाया था। ऽसमे इन्दुमाल्ली देग्वा की 
मूतं प्रतिष्ठित रै । मन्दिर से सटा ह्धुमा एक मठ शरैर एक 
व्याख्यानशाल्ा मी वनौ दे । इसके सर्व कै लिए दो गावभी 
कल्गाये गय धे | भडाघाट के उत्की्ं जेख को पटकर प्रोफेसर 
हाल मे इस सम्पूणं विवरण को प्रकागित किया दै। सन्‌ 
११५१ से ११५५ के यीच इस मन्दिर का वनन श्रुमान 
किया जात्ता दै] नरसिहपुर फे द्िण-पूर्व वरेहटा मे प्राचीन 
इमारतों फे कख चि दै । इनमे से ऊद नरसिदपुर उठा लाये 
गये ई श्रीरवे एक वागमे रक््से गये ह! इस स्थानके श्रन्य 
दूसरे चिद्व यारप भज दिवे गये ई 
खणर्डवा--सण्डवा जैन-समाज का केन्द्र था । जैन मन्दिरे 
क सुन्दर नक्ाशी पिये हए श्ननेक पत्थर के टुकडे इस शहर 
क घसो तथा दृसरी मारतो मेँ देखे जा सकते दं! इस जिकेमे 
मानधाता वहत प्रसिद्ध खान है ! रिव क प्रसिद्ध चारह ज्योति- 
लिंधौ मे से.एफ लिद्घ यदीं प्रतिष्ठित है । समय समय के घने 
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दुए भिन्न भिन्न टद के यहां अनेक मन्दिर है। इनसवमं 
मिद्धनाध का मन्दि उस्तेखनयाम्य है । यह मन्दिर ॐचौ 
कुर्सी पर वना है । विचित्र टज से सित हाथी इसकी गच 
का संमा ह । डाकृर पलीट मानधात्ता को प्राचीन सद्िष्मती 
मानते ह ¦ मण्डला मौ माहिष्मती माना जाता रै । 

वचोदा--चादे मे दमे सीदियाई, वौदध, पारणि शरैर 
सोढा ठङ्ग कौ चनी ह भिन्न भिन्न इमारतें शरीर तक्षण फला 
छे चिद्व मिलते ई । दस पुस्तक कं उपोद्धाघ मे हमने 
्रामलीचस्‌ शीर रिष्टेहन्स पर विचार किया दहै । 

व्योद्‌ा कौ सडक पर चरोरा से १२ मीर दूर भण्डफ नाम 
का एक गाँव ह । इस गोवि कौ इमारतों को भग्तावशेप प्रहुत ही 
पुराने समय षे ई श्रीर मनोर भी हं । भण्डक टी प्राचौन 
भद्राचती माना जावा ई । ऽस गवि के दक्षिण धोडी दूर प्र 
अद्रनाथ या चद्रनाग का एक मन्दिर दै । यद्ध मारत श्राधुनिक 
६! कुच पुराने मीर कुद नय सन्दिरो का मसाला लेफर यद्‌ 
मन्द्र नये सिरे मे बनाया मया रै । पत्थर की कारीगरी कौ 
श्न प्र चन नमूने मन्दिर फे सामने को दीवार पर घने इ । 
गणपति, विषष्ट, चमी नारायण घ्रादि को श्रते मूर्ि्यो 
मन्दिर की फर पर इधर उधर गिरी पडी ह । यद नाम 
दव फो पूजा हेती दहै! लोगों को वारणा रै किमेतं के 
समय णक सफद साप यद्धं प्रकट हेवा है। उक्त गोच 
छै दक्षिण-पश्चिम टट मील को `लगमग विजान 
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(विद्यासमे) नाम को पहाड़ी मे एक शुफा है । उस गुफाकौ 
अनावट बडी विचित्र है । यद फां क्या है, पहाड़ी काट कर 
७१ फुर ज्षम्बी एक गली वनी ई । इसकं दार पर एक मन्द्र 
बना है । मन्दिर मे पस्थर कौ एक यच पर बुद्ध की एक विगात्त 
मूरति श्यापित है । इस गली को द्वार से दाहिने जीर वाये दोनो 
शरोर इसी तरह कौ दूसरी गलियों वनी ई श्रौर इसी तरद प्रत्येक 
गली के दार पर एक एक मन्दिर बना है ध्रैर उनमें बुद्ध कौ 
मूरति स्थापित ई 1 उस गँव के पूर्वं वड़ो सडक के समीप 
हिन्दु का एक पुराना पुल है । इसमे भारी भारी दोहरी 
कोठिया वनी ह । इनके ऊपर बहत बडी बडी धरे वेडी श्र 
लम्बी जमाई दं । पुल की पटाई धनी ह । महाकाली कद्ालिनी 
फी एक वहुत मनोहर मूतं चण्डिकादेवी के ट्टे फटे मन्दिर के 
पास पडी है । इस मूरति के तीन सिर प्रौर छ हाथ रै। 
वरोरा से दस मील उत्तर भटर नाम का एक गोव है । श्रतुभान 
किया जाता है कि यद गोव भो प्राचीन भद्रावती नगरी का 
एक भाग दै । यदि यदह श्रचुमान सत्य दौ तो सय तरह से यदी 
परिणाम निकलेगा कि महाकोशल की राजधानी के सम्बन्ध मे 
जा चिवर्ण दन्साद् ने दिया है वद इसी नगर कं सम्बन्ध का 
ष्ौना चादिए। इस गोव के समीप की लम्बी पहाडी पर एक हुत 
ही सुन्दर तथा पुराने मन्दिर के भग्नावयोप बिधमान ह । यह 
मन्दिर ऊँचा तथा श्रच्छी दणा से रहा होगा 1 इसमे शिव, 
विष्णु यादि पौराणिक देवतान की मूर्तियां ई । 
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मण्डक, नैरीभटल शरैर वैगोंव में मी प्राचीन मन्दिरो के 
दूसरे सिचि नमते रै, परन्त॒ इन सयमें सवसे श्रधिक सुन्दर 
पौर विशा मर्गण्डौ के जष्टप्राय मन्दिर ईह । 

नयोदे के दत्तिय-परवं ५६ सील दर सडक के पाम मर्कण्डी 
नामकाएक गोव ई । यहां मन्दिर का एक समूद है । 
इनकी सग्या वीस के लगभग दै) इनी चनावट शरीर 
नरी कम्बाई चैडाईं मे वडा अन्तर ई । ये सव एक चकोर 
ग्रहति के भीतर ई, जा १.६६ फुट लस्वा श्रीर ११८ फुट चैडा 
है 1 इनकी सगतराणी वहुत ही वारीक शरैर सुन्दर है । इनका 
निर्माण~काल दसी शरीर ग्यारहवीं सदौ माना जाता दै । 
सर श्रलग्जेन्डर कनिधम नरे सम्बन्ध मे लिखते ईै-- सारे 
मन्विरो का ममू वहत ही सुन्दर मालुम पडता है । इमे ने 
देखा ३ ! इसमे सवसे वडा शरीर श्रत्यन्त विस्तार के साथ 
नकाशी किया दुरा मन्दिर मार्कण्डेय रपि का ₹ | इसमे गिव 
फी मृतिं प्रतिष्ठित ह । इस प्रदाते का सारा स्थान देववात्रे की 
मूततिषो, सजावट के कामो, मानवी मूर्तयो, दस श्रौर 
बन्दरो की तस्र से पृश रै । 

इस समूह फे दृसरे बडे मन्दिर का नाम भुकण्ड पिका 
मन्दिर है । युरौण्ड उपयै.क्त माकैण्डेय के पिता का नाम द । इत्र 
मन्दिर के कमरे कौ छत चार सम्भे पर स्थित है | छत मे बहूत 
वटिया नकाशी फी गई ई । मन्दिर का शिखर ॐत्वा ई । यह 
लगभग परा बना है । इसका शिर श्रपने दद्ध फा एर सुन्दर 
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नमूना है । यद भिव-मन्दिर ₹ई। इसी श्रेणी का एक दृसरा 
श्मलुपमेय मन्दिर दै । इसमे सद्यु-देवता यमराज कौ सृतिं 
स्थापित है | इसी के सामने एकर दूखरा मन्दिर है । इसमे शयु 
जय महादेव को सूतिं प्रतिष्ठित रै । इनके मिवा एक प्रौर 
मन्दिर ₹ ! उसके सम्बन्ध मे श्रधिरु विवरण देने गी जरूरत 
रै । उसमे दशावतार अर्थात चिप कं दसा श्रवतासे की 
मूर्तियां स्थापित ह । वद एक खुश मठ जैसा ई। वह 
७५ फुट लम्बा श्रैर ७ फट चैडा ई तरर उसी श्रहाते मौ 
पश्चिमी दीवार से सटा श्रा र । वद चैकोर सम्भा से वारह 
कमरोमेर्वेटादहै। उसके दो रिस्सोंमे निप्एठकषी मूर्तियां 
स्थापित ई श्रौर अवशिष्ट भागो मे दसो ्वतारों फौ मूर्तियां 
है] रस समूद भर मे बह सवसे अधि प्राचीन है शरीर 
साफ साफ छठी या सातवी सदी रा वना मालूम पडता है । 

वारा से ३< मील नेरौ नाम का एक वडा भासी गोव 
है। इसमे एक सुन्दर विशाल प्राचीन मन्दिर है । उसकं 
खम्भ श्रौर नकाशी अजन्ता फे शुफा-मन्दिते से मिलती- 
जलतो दै! चांदा कौ इमारतेः श्रधिकतर गोंड-काल की 
ईह । श्हरके चारो श्रारं कौ बडी भारी प्राचीर, श्रच- 
लेश्वर, सदाकाल्ली तथा सुरलीधर को सुन्दर मन्दिर श्रैर शहर 
के दक्षिणपूर्वं हिन्दू दैव-देवियो की विशाल मूतियां ये सव 
मीड काल कीदह्ी ह। इनके सम्बन्व मं हम श्चागे विचार 
करेगे । चोदा फे परास वावृूपेठमे कु वहत पुरानी सुन्दर 
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इमारते हे! उत गौव से कु मन्दिर भो इं, जिनमे से एक 
मे इन्दर, श्रि इयादि मिन भिन्न वैदिक देवौ-देवतायों 
कौ विलत्तण मूतिया हं ! सवस ्रधिर ध्यान देने याग्य वदं 
मूरति जा ताक पर रक्सी ईै। उसके तीन पैर रं । वह 
मूर्ति या ते वैदिफ देवता च्रिपद-ज्वर दैत्य को हा सकती है 
या किसी देव को श्रसुचरः को 1 मी खान मे एक सुन्दर सम्भ 
मीर 

रायपुर-प्राचीन इमारत पीर पत्थर सौ नकषाश्ी क 
कामों सै रायपुर का जिल्ला ववृव परिपूर है { सिरपुर, मासा, 
जिम मे वौद्र श्रैर हिन्द. दोनों कौ मारते आर पर्थर कौ 
नाभौ के काम ह! सिरपुर से श्रधिकाश पत्थर सी नशी के 
काम ओर सुन्दर सुन्दर स्तम्म रालिम ग्रीर धमतरौ जैसे दृर 
क स्थानोंका हटा दिये गय} वहां वै नथ मन्दते के 
यनाने के उपयेषगमे जाये सय र \ सिरपुर महाकोणल कौ 
प्राचीन सज्ञवानी था] उममे सुन्दरे सुन्दर मन्दिर, भठ, सेतर 
शरीर उपवन धे । रानाग्रो द्वारा खसा गया उसका सिरपुर 
नाम इन्हीं घातो से चरिताथे हाता था। परन्तु प्रच वदाँ 
की सारी इमासे तण्ड फेदी स्प मेरहग$दह। एक 
मात्र वडो वड़ो टी का थना ह्श्रा कवल लद्मण ऊा विशाल 
मन्दिर चच रहा ई । इस मन्दिर फी ईट सचे फी खाली 
दहं शरीर मे बहुत ही श्रधिक कारीगरी फे साथ गौ 
ग रै । उतरे जाड एसी सुन्दरता फे साध मिलाय गये 
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कि वे दिखलाःई तस नदीं पडते। महाशिवगुप्त कौ माता 
नै इस मन्ठिर को पोचवी सदी फे श्रन्तं मे चनबायाथा। 
पत्थर कं मन्दिर से से ऊवल्त एक वचा ई, जिसका जीर्णो- 
दार भिन्न भिन्न दृटे पटे मन्दिरे फे मसाले से किया गया 
है! इस मन्दिर का नाम गन्पेश्वर है इसके भीतर कर एक 
तेस उत्कीणं ई । इनमे से एक लेख से यदह वाव ज्ञात हाती 
है कि वत्तेमान मन्दिर पुराने मन्दिर कं सान मे वनाया गया 
है शरैर उसमे उसी देवता की सूतिं खापित की गः रै ¦ देवता 
का नाम गन्पेश्वर दी लिखा मालूम पडता ई । उमरी लेखी 
नवीं सदी कै प्रारम्भ को मालूम पडती रै। इसी तस्ह शय 
मन्दिर के दृसरे उत्कीर्ण लेखा की भी। श्राति कै भीतर 
परयर के कुड नक्राणी के काम इकटटरं किय गये है । इस सप्र 
मेंबुद्र की एक यडी मूर्तिं है। उसं मृतिं के सिर के चारो 
म्रार श्रच्छी नक्षाणी काण्क दोत्निमण्डलचना दहै। उम 
पर राटी या नवींसदीकी लिपि मे वौद्ध मतावलम्बन 
कौ विधि उत्तीर दै । 

सिग्पुर के जङ्गल सै जे मूर्तियां इर उधर. पडी दुई थौ वे 
लचमण-मन्दिर के समीप इरुटरा की गई है । इस सग्रह मे सात 
याड जजुते रथ पर धैठे सूर्यं कौ एक मूर्ति दै] ध्यानाषस्थित बुद्ध, 
शिव-पार्वती, वयाहावतार, महिपमर्दिनी देवी शरीर नाना प्रकार 
को दूसरी मूतिर्यो मी ई । रङ्ग का जैन मन्दिर वादर से जैनी 
द्ग रर दूसरी मूतियो से अलङ्कृत है । उसके भीतर कान पत्थर 


ठा अध्याय । ८५ 


पर उत्कीर्ण श्रर सूव पालिष्त गी हुं तीन वडी वडी नग्न 
मूर्वियां ई । रायपुर से ्ारग सम्भलपुर को सडक पर २२ 
मील की दुरी पर ईै। मदानदी उससं ् मौल रै ।उसके 
माधा मील पूर्वं चानेश्वर का मन्दिर ई, जिसका दन यात्र 
कतोग श्रपनो पुरौ यात्रा कौ मार्ग मे करते ई वहीं एक तालाव 
को पश्चिम महामाया का मन्दिर है। सन्‌ १६०८ मे १४०० 
वपं का पुराना एक ताग्र-पच ्रारद् मे भिज्ञ था। इसमे गुप्त 
सवत्‌ कौ तिथि पडी ट, जिससे इस स्थान कौ प्राचनता प्रमा- 
णित हाती ईै। सयपुर ऊँ दकिण-पूर्वं २८ मीज्ञ दूर राजिम 
नामका एक गोव दै । महारोगल का यदह मी एक स्थान 
दै । दसमे कई एक प्राचीन मन्दिर रै उनमें राजीव लोचन 
करा सन्दर प्रधान ै। पुगी-यात्रा के समय यात्री उसका 
दभन ररते हे! बै लोग यहां रामचन्द्र री एजा करने को 
ते ह । रामचन्द्र कौ ही मृतिं इम मन्दिर मे सापि दै। शद 
चक्र, गदा, श्रीर पद्म ग्रादि मपन साधारण चिद्धो षे सहित 
यद विष्ण गी चुनी मूरति £ } मन्दिरं के भीतर दा उत्की्म 
लेख दै । एक लेख मे चेदि सवत्‌ एक्ट ( सन्‌ ११४५) पडा ई 
शरीर दृसरा उस फो श्रपेत्ता कम से कम तीन सदी श्रधिक प्राचीन 
माल्लम हेता है! इन लेखो से यद पता लगा ई फ श्रार्ट्वौ 
सदी कं लगभग जय यद मन्दिर पहले पटल वना था चव विष्ट 
कौ भूतिः के स्थापित सरले के उश से ही इसका निमाय 
हुश्रा था } टसके घाद जय उसका जीर्णोद्धार पिया मया श्रीर्‌ 
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यह मये सिर स वनाया गया तव इस मन्दिर मे सन ११४५ 
का गिल्लालेय उत्कीणं किया गया था। रहैहयवन के 
सामन्त राजा जगतपाल मे इस लेय का उर्छीणं फराया घा | 
सावारण किवदन्ती ते यदह ई कि उक्त दवमूत्ति एक राजौवा 
नामक तैलिन कौ धी । जगतपाल्ञ ने उसे तलिन सं लेफर उक्त 
मन्दिर मे प्रतिष्ठित किया था। एक कफो द्यीड कर राजिम फे 
सारे मन्दिर राजीवलोचन के पवित्र मन्द्र कर श्रास्तपाम खितं 
है ओर इस तरह वे हमारतो का एक समूद साहो गय 
ह इस समूह मे ये मन्दिर है-- 

१ सजीबल्लेचन 
2 वसह 
३ वसि 
£ बद्रीनाघ 
४५ रामेश्वर ( पश्चिम श्नार) 
६ दानेग्बर ( दन्तिण.पश्िम श्रोर ) 
७ जगन्नाथ ( पच्िमोत्तर भ्रोर ) । 

राजेश्वर श्नेार दानेशवर नामक दा मन्दरो को छ्याड कर 
वाकी सव विष्णुमन्दिर हं । राजीवक्लौचन के मन्दिर की इमा- 
रतत वहुत सुन्दर दै । यह मन्दिर ५ फुट लम्बा शरीर २५ फुट 
चाडा है त्रीर ८ फुट ऊवे चवूतरे पर खित ह । इसके मण्टप 
फा द्वार कवल उत्तर श्रेार रै । चवूतरे के पच्िमेत्तर वरर 
दिप के कानों में मण्टपक्ते पश्चिमी सिरे पर जानिके लिप 
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चगल कफे दा दरवाजा से हरर दा तरफ "को सीदियां 
बनी है । मन्दिर का शिखर चतुष्कोण है श्र उस परनकाणी 
फी इद €) यदह ताको की श्रेणियो से पचभानामें 
बैठा! कोनो मे कैग्रं थने दै जो वुद्धगया के महा- 
वोधी मन्दिर के वगर से बहुत कुद मिलते जुलते ई 1 भीतरी 
फमर केदो कोने सेदो सृ्तिष्यां ह) एरु दहतुमान री शरीर 
दुसरी बद्र कौ एक काली मूत्तिं । बुद्ध कौ यह मूत्तिं सिरपुर 
से कला ग थी दसरा मन्दिर, जे विशेष वैन के योग्य दै, 
लतिंगेशरर का हे । यह मन्दिर एक द्रीप पर्‌ स्थित दै । किमी 
समय पैरी श्रौर महानदी के सङ्खम के वीच भूमि की एक नोक 
सी निकल आई थी वही श्रव टापु वन गई ई । यह 
मन्दिर वाहर से १४ वर्म॑फुर है । ऽसमे राजीवलोचन. 
समूद कं प्राचीन मन्दिर के सदृश एक मण्डप बना है । इसका 
श्राग का भाग खुला दशना दै मीर बल्ली भाग वन्द्‌ है । भ्रनु- 
मान किया जाता दवै कि कुललिङ्गं श्वर के मन्दिर को महाराज 
ताम्नघ्वज ने बनवाया था । 

रायपुर से पचास मील दूर तुरतुरिया नामका एक बहुत 
प्राचौम स्थान है । कदा जावा है कि वास्मीकि युनि कीङक्करी 
यहीं थो । उससे मिवा यह भौ कदा जाता है कि रामचन्द्र कै 
देने पुत्र लव शरीर कुश यरी पदा ण्ये । उने कुश ने ही 
श्नपने नाम पर इस देश्ठ का नाम कोगल रक्खा था । परन्तु 
यह नाव गलत मालूम पडती ₹ । वास्मीक रामायण से हमे 
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पता लगता है कि लकमण सीता को रथ पर सवार कर 
च्रयाध्या से द्तिण कौ श्रार चल्लेथे। उन्होनि दितभर 
यात्रा की श्रैर वे सन्ध्या को गोमती नदी पर परहैच गये बे 
रात भर उसी नदी के किनारे पडे रहे ! दूसरे दिन उन्दीने नदौ 
पारक्तीश्मौरवेगङ्खाके किनारे जा पर्वे! उन्होने वहां 
सीता को ड दिया । इस तरह सिद्ध रेता है कि वाट्मीक 
को कुटी गङ्गा फे किनारे थौ । तुरतुरया मे कुद्ध प्राचौन 
मन्दिर है, जिनमे बुद्ध की मूरतिर्यो उपदे देने दी सुद्र मेँ स्था- 
पिते हं । परन्तु इस स्थान कौ प्रयन्त विचिघ्र वात यह है गि 
इस एकान्त खान के पुजारी केवल लिया हौ ई । वैद्ध धर्म 
क समुन्नत काल मे भिक्ञुकान्नों की जा सखा श्रस्ित्व मे थी 
उसीके प्रपिनिधि वे साधुनिर्यो मालूम पडती है । यह उनका 
श्राधुनिक दन्द. रूप दै । यद एक प्रसिद्ध वात है पि वद्ध धमे 
की उन्नति के समय भारत के भिने भिन्न भागो मे श्रधिक 
विस्त रूप मे भिच्युकाश्नो के मठ थे, परन्तु इम समय 
किसी रेसे विश्वेष खान का पता नहीं लगता है जे वैसे 
मड का दिखाऊ दावा तरु रसता दा । श्रतएव वौद्धो का यद 
स्थान अरव भी बिलकुल लियो द्वारा सरक्तित हने से वड महत्व 
का मालुम पठता रहै! , 


गोड-काल 
पहता अध्याय 
गोड जाति का संगठन 


गोड जाति फी उत्पत्ति के सस्वबन्ध मे भिन्न भिन्न सिद्ान्त 
उपस्थित किये गये ई ! जाप कौ परीद्धए से यद घात निश्चित दै 
कि गाढो मापा द्रविड भाषा री एक शाखा है 1 उपोद्धात में हमने 
लिखा ई पि णव्द-बिज्ञान-सम्बन्धौ कमेदी ते गोड-जाति को 
द्रविड जाति कौ ण्फ शाखा ठहराया दै। दमने यह भी 
क्षिखा दै कि द्रविड ल्लोग दक्िण के मूलनिवासी द! वे 
दो से उत्तर भारत में पने । गोड लोग द्रविड जापि कौ 
शासाकस्पमे दक्तिण से श्राये। वे ईसा की दसची 
सदी से तेरद्वा सदी वक दस प्रदेश पर श्रप्क्मण कसते रदे 
श्रीर्‌ समे चसते गये 1 छत्तीसगट में यह परम्परागतं कथा 
प्रचलित ह कि यहां फे सर्वप्रथम श्मधिवासी भाटिया श्रार 
सुण्डल्लोगये1 इन्टील्लोगोको गोदे मै नीत्त कर देश पर 
श्रधिकार कर किया शरीर उन्हे पहाडिया पर जा वसनेक्तो 
विवेश किया था 1 उनका गड नाम डहिन्टु्ों तथा दस्षरे लगे 
मेरक्याङईै। वै म्रपने म्राप का गाड नहीं कहते ई | वे ्रपने 
क्तो कोर कते थे शरीर श्रभो तफ कहते दु । इख जाति के 
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सम्बन्ध मे खरड एम ० दिस्लाप रा कथन उत्कृष्ट प्रमाण माना 
जाता दै । वें गाड शब्द कौ उत्ति फोन्द्‌ या सोद शब्दस 
निक्रालते ईह, जे पर्वतवाची तेलमू्‌ कोन्द शव्द्‌ से मिक्तता 
जुलता ई 1 इम तरद ब्द क्रं ग्रथ से यह एक पहाडी जाति 
मालूम हाती ₹ 1 मण्डला के चन्दोवस्त फो ्रफसर कैष्टेन वादु 
इम शब्द क्री एकर दृसरी व्युखत्ति करनं ऊौ चेष्टा करते ई । 
उना कथन है कि यह गन्द सस्त को प्रथ्यो श्रौर शरीरवाची 
गा श्रीर अण्ड दा शब्दों मे वनाद । इस तरद गोाउ लेग 
परथ्वी के विभेप मनुण्य समभे गये ह । परन्तु यह व्युखत्ति भी 
ठीफ नदीं हे । सस्छृत साहिय मे गोड जाति का श्रना जाति 
को रूपमे उर्जे नही रै 1 सष्छत साहिल में सवर नामक 
एक श्रनार्य जाति का उत्लेप हे, जे इस प्रदेश के एक भाग 
मे वसती थी) हमने उपेद्धाततमे लिया दहै किसवरक्तैग 
गाड नहो थे । जनरल कनिद्घम का सिद्धान्व दै कि गोड शब्द 
गड रा मपश्रश र । यदह चात मलय है । कु ेसे उत्कीर्ण 
लेस विद्यमान ह जिनसे यद घात प्रमाणित की गदर कि 
बङ्गाल के गौड राजाश्रो ने ग्रपने राज्य को पश्चिम तोर 
सिवनी तक्र ओर चछिन्दबाडा तसू भी विस्तृत किया था। 
परन्तु इससे यह्‌ परिणाम निङालना किये लोग गौड उस 
किए कलाय क्योकि गड राञ्य के एक भाम्यमे रहतेथे 
कोरी कल्पना ₹ । यहीं यह चात ध्यान में साना श्ररुचिकरर 
म दायां कि त्रपनी उसत्ति के खम्वन्ध मे गाड लोग क्या 
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कते हे । रबरण्ट दिस्लाप मे एक प्रधान पुराहित से मसर 
फी मृष्टि, मांडा कौ उत्पत्ति शरैर उनफं दैवी बीर लिङ्गो द्वारा 
एक गुफा स उनकी शक्ति-सम्बन्धी एक गाडी गाधा लिख ली 
थो! अभाग्यनण दम गाथामे हिन्दुश्नोकी ङु वातो का 
मिश्रण रे । उस माथा का सत्तेप चाने दिया जाता ई-- 

प्रारम्भ में सर्वत्र पानी था! परमश्वर क्ता जन्म कमले 
पत्तं पर्‌ दुखा । बह श्रमेला था 1 उख्न एक कौच्रा ग्रीर एक 
फेकडा पैदा करिया । ककडा सुद्र कौ तदे तंक वक्रा लगा 
गया । वहो उम एक केचुश्रा मिला। बह केचुग्रा वाहर 
निराला गया 1 बाहेर प्राने पर उसमे प्रपने ह स प्रथ्नो 
निकाली । परमण्वर ने प्रण्नी सा मसुष्रौ पर तरियेर दिया श्चर 
षस तरद प्रथ्वी के खण्ड क खण्ड दिखाई पड । तवर परमेश्वर 
ने प्र्यी का परिदर्मन किया दमी समय उसके हाथमे 
एकर फफाल्ला पड गया । उन फफाले से महदेव श्रोार पार्वती 
फी उत्ति हई । 

सदिव क मूत्र सं श्रनेकं शाक भाजियां उदन्न हने 
लगीं) पार्वेती न इनको खाया) वहे गर्भवती दहा ग 
शरीर उसमे १२ बाह्मण, १२ देवता शरैर १२ गाड दयता पेद 
हए 1 गाड जङ्घत्त मे फलं गय । प्रत्येप वस्तु क रयाने शरीर 
श्रयन्त गन्दे ठञ्च स रहने ऊ कारण उनका प्राचरण श्रदन्त 
प्न्न-त्यस्त शरोर श्मरविक्षर दा गया। तव मादव न उन 
लेगा का परित्याग करते का निश्चय किया । उसमे एक 
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गिलदरी पैदा कौ तीर उसे गोड के वीच द्वाड दी । सव गोड 
उठ खड हुए श्चीर उसे खाने कौ राशा से उसंका शिकार करने 
सगे । वह गिलहरी एक वडी रुफा मे घुस गई । उसके पौ वे 
सत्र गाड भमी घुस गय । तव महादेव ने गुफा को हे पर एक 
चडा पत्थर लुटका दिवा श्रै र उन सव रो उसी मै घन्द्‌ फर दिया । 
वल चार गाड बाहर रह गये थे । वे चासो काचीफोप, लोहर 
गढ या लाल पहाड़ी के लैर गुफा की म्रार भाग गय । पर्चैती 
गेडो कौ गन्धरसे खुश थी | श्रतणव गाडो केसो जाने पर 
वह उनको पुन प्राप्ति के लिप तपस्या करने लगी । भगवान 
ने उसको यह वरदान दिया कि गोड उसे मिल जर्येगे 
ओर इस तर्द लिङ्खो का जन्म श्रा । वह वडा णक्तिशाली 
शर था । उसने गाड कौ श्राग जल्लाना वत्तल्लाया, उन्दे प्रायाद्‌ 
शरीर शिक्षित किया । परन्तु शीघ्र ही उन लोगा मे कगडा हा 
गया तर उन चार गोरो ने मिलकर लिङ्ग को मार डाला । 
उस वात का पता भगवान को लग गया । उसने लिङ्धो गो 
देह पर श्रख्रत छिडक कर उसे फिर जिला दिया । तव लिङ्गो नं 
विचार किया कि उसे चार भाईइयो से पृग फल मिलन चुका है, 
अतएव उसने वीस गोर्डो मे से उन साल को, जो गुफा मे 
चन्द घे, दढन श्रैर सजने का निश्चय किया । उसने सारे ससार 
का ्रमग किया 1 चन्द्रमा, नक्तो श्ैषर सूय से उसने उन गोडो 
फे रहने के सान क सम्बन्ध मे पूया, परन्तु उनमे मे कोद भी उसे 
किसी वर्ह कास्माचारन दे सका श्रन्तमैँ उसै एङ वृढ 


पला ध्याय । द 


शर तपललो साघु सिल्ला । इस माघ नं उसे वताया ¢ मददेव 
नै उन मोड को एक रुफा में वन्द्‌ कर दिया थां] इसपर 
लिङ्धौ ने बही भारी तस्या कौ शरीर महादेव को युश कर लिया । 
उमम महादव कौ कृपा से उम गुफा से उस भारी पत्यर को 
दद्या रौर उन गौडो फो मुक्तं किया । 

इस तरह यद्व बनूत सम्भव मालूम पडता है पि इस जाति 
क्रा गाड नाम तेम लागाने दही रस्सादै। गोडक्लोग उसी 
कुत कौ द्रविड भापा वलते ह जिससे तामिल, कनाडी श्वर 
तलम्‌. उखन्न हई ई । श्रव यर वात स्वाभापिक ई करिव 
लोग दद्िण से सध्यप्रदेश में प्राये धे। उने श्रागसन का मर्म 
गादाधरी नदी तक वचौदेमे, वहां से इन्द्रावती तक्र वस्तर 
शरीर छत्तीमगढ कं मेदान के दच्िणौ श्रीर्‌ पूर्वी पहादियामे 
शरोर वार्घा श्रौर बानगङ्गा नदिया तकर सतपुडा-प्लेटो के जिल्लो 
मेस्दादौगा। चौदेमे दी ( जहाँ एक गाड-जशने सदियों 
तक राज्य किया) वे लोगतेदुगूलोगाकेमेल मे स्ह हग 
शचीर तभी उनक्रा नाम माड रक्खा गया हौगा। वे प्रपते इसी 
नाम से दस प्रदश के उत्तर श्र पूर्वं मे प्रविश हए होगे । 

सेद मो तैम क्लोम गाड श्रीर्‌ उडिया लोग कन्थ फो 
माम से पुकारे ई । इस प्रदेश मे गाड राजाप्रो के चार घशों 
नै णासन किया । चोदा वश चादे मे, सेरता-वश वतूल फो 
समीप खेरला मे दबगढ-ग किदवाडा क देवग मे, श्रीर्‌ 
गढामण्डला बण मढा मे तथा मण्डला मे शसन किया । इन 
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वशो का शासन-काल् तेरदवीं सदी से श्रठारहवी सदी तक 
रहा । उन सव वशो ने इहिन्दू-रल्य फो विनष्ट कर 
उसके स्थान मेँ श्रपना राज्य कायम किया । 
गोड भापा श्रल्तिखित भाषा है । वायवल्न ही केवल एक 
पेमी पुस्तर रै जो गोड-भापामे लिखी गह रहै । जक गोड ननोग 
सभ्य धे तव उन्दोनि हिन्दृ-राजपूतो के साथ सन्धिर्यो की त्रीर 
दिन्द्‌-व्म, दिन्द-मापा तथा उनङौ गीतिरस्मो रो खोकार 
फिया। हमने पूर्श्रभ्याय मे क्लिखा है कि हिन्दू-सजा 
सारी महत्वपूण घटनास्रा की वात्त' उत्कीशं लेखे द्वारा रक्षित 
रखने के मभ्यस्त थे मरोर भारत के इस भाग पर शासन करने- 
वाजे दिन्दू राजानो के अ्रगशित उत्कीरौ लेख यर्दा विद्यः 
मान! प्रभाम्य से गोंड राजः उत्कीणं ज्ेख निरामे 
क प्रथिक श्रादी नही थे। श्रतएव गोंड-णासन सम्बन्धौ 
इतिहास का विवरण सुमलमान इतिहासकारा क ज्तेलो, उत्कीणं 
जतेखो परैर परम्परागत कथा्र से एकन्र सिया गया है । 


1 
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दूसरा अध्याय 
्चदा-राज-वण 
दसा की तेरहबौ सदी से अठारहवी सदी तक 


चोदा-राजवश के गोड-राजाय्रा कौ राजधानी चोदा 

यरी । यह राजव मन नामक न्तत्रिय जाति को राजव फ 
स्थान मे कायम ट्ग्रा था । परम्परा फे मनुस्ार गोड लोगे 
म कोल्ञ-भील्त नाम का एक वडा बुद्धिमान जरर गक्तिशाली 
ग्रादमी हो गया रै इसी नेगाडाकी भिन्ने भिनजातियो का 
एक जाति मे परिणत किया या उन्हे रच्च लोहे से लोदा 
निकालना सिसल्लाया था श्रीर मन लोगो पर उन्हे चठा 
भील गया था] मन जाति क राजान्न को पराभूत करते 
मे 2०० वर्प लगे इस्त गोड-वण कँ पदक्ते राजाका नाम 
मीमयच्ालसिद था । उसका शासन ईसा भी तेस्ट्वौ सदौ 
मे प्रारम्भ हश्रा। चाँद के गाड राजानो कौ एर मूची 
मीर च्रसुमान से उनफे सन्‌ न्नाम दिय जाते &-- 
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कर लेने पर वार्वा नदी के दाहने किनारे पर स्थित सिरपुर 
को श्रपनी राजधानी वनाया 1 


मन लोगो का मानिफगट किला उसका मुस्य रिजत 


था] उसका पुत्र सुरजावल्लालसिह साधु श्चौषर शान्त प्रकृति 


का 


श्रादमी था। उसको मद्यं के बाद्‌ हीरसि सिहासन 


पर धैा । वह युदधशरेमी शरैर बुद्धिमान शासक था। उसीने 


दुसरा अनध्याय । ६9 


पहले पदल उस भूमि पर कर ल्लगाया था जिक्लपर प्रना का 
अधिकारथा । परन्तु उसने भूमि पर श्रपने स्वामित्व के खत्व 
काकोई दावा नीं किया शरैर न गोड गासन मे एसा स्यत 
करिसीकोप्राप्रही था। उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र 
शरैदियावल्लालसिह हश्ना । वह निर्दय श्रौरः श्र्याचारी शामक 
था उसे सहासन से उदारने के लिए एक पडयन्त्र स्वा जा 
रहा धा, किन्तु वह मरही गया} उसका पुत्रे तसवारसिदह्‌ ध्रपने 
घापके ममान दुष्ट नदी था ¡ पर उसका सभाव ्रनिरिचत श्रीर 
चच्चल धा । बह श्रपते कनिष्ठ पुत्र केशरमिदह को वहत प्यार 
करता था शरैर उसी को उसने राज-सिदासन प्रदान किया । 
केशरसिंद ये्य श्रौर निपुण शासफ था। उसने देशं भर के 
विद्रोह का दमन किया। ऽसमे वाद उमने मील देश पर चटाई 
की 1 सने ्रपने राज्य का विस्तार वटाया शरैर सुव धन इटा 
किया । केशरसिह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र दिनकरसिंद 
रध्मा । वहं शान्ति प्रकृति का शासक धा । उसमे मराठी- 
सादित्य के विद्वान को बुलाकर ध्रपनी राजधानी में बसाया । 
उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र रामस्षिह श्रा ! यह न्याय- 
चान श्रौर शौक्लवान णासक था । इसने श्रपने राज्य का शासन 
श्रच्खी तरह फिया श्रीर उसका विस्तार वटाया। इसने चुने हए 
योद्धारं कौ तेल नामक एक सेना सद्धटिव की ! कु धार्मिक 
प्रतं फा पालन करने फो उपरान्तउस सेना फे सनि क्षो वसु 


(पक प्रकार का घम्राप्य पौधा जे बहधा वास मे पया जाता है) 
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िल्ाया गया था 1 इस कास्य ज्लोग प्रजय समभे जाते 
थे । इनमे से प्रत्येक सैनिक रो राजा ने २ मील से लेकर ५० 
मील तक्र लम्बे लम्बे जङ्गलो के भूभाग दिगे थे  उसफा उत्त- 
राधिकारी इसका पुत्र सृरजवघ्रालर्सिह् हुमा | 
सूरजवघ्लालसिंह- 
यदह राजकुमार बडा सुन्दर था। युद्ध-बिदया श्रीर सद्गीत- 
कला सीखने के लिए यह राजछ्ुमार लखमङ श्चैर काशी गया 
था । वदां यह कैद कर लिया गया श्रीर देहली पर्हचाया 
गया । जव यह देहलौ मेँ कैद धा तव मनै ग्रपना सङ्खोवे 
सुनाकर सम्राट्‌ के पुत्रो को मोदित कर लिया } उसे दरार मे 
बुलाने के लिए रन्दो सम्राद्‌ से प्राथैना कौ । सम्राट्‌ ने उसे 
बुल्लवा भेजा श्रैर गोडराज फी सुन्दरता से प्रमन्न हकर 
उसे कैद से छा दिया शरैर कैवूर के राजपूत राजा मोहनर्सिंहे 
पर चटाई करते को उसे नियुक्तं किया । सश्नाट्‌ मोहनसिट से 
प्रसन्न हा गया था, क्योकि उमने श्रपनी पुरो, बादशाह को 
य्या देने सै इन्कार कर दिया घा । 
सूरज ने एक बडी भारी सेना केकर कचूर पर चटाई 
को। एस सेना मे श्रधिक सस्या उसी के सैनिकोंकौ 
थी । कौवूर ग्यारह दिन तक विरा रहा । परन्तु मेाहनसिह 
कीश्ल्यु हा जाने से घेरा उठा किया गया। , माहन 
सिदद कौ विधवा रानी ,सूरज क वैरो पर गिर पडी श्रैर उससे 
पने श्रौर ध्रपनी कन्या को वाद्राह फ हाथों से बचाने को 
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विनय की। सूरज ने उसको रत्ताकरने का वादा'किया। 
उसने किले मे एक सेना नियतत फर दी शरैर स्वय देदे्ती को 
लोट गया । शहर कं समीप पर्हेचमे पर उसमे यद सथर फला 
दौ कि उसका पुत्र श्राया है । दस्रं दिम सूरज नै उख साजपृत्त- 
कुमारी का लडङे का मेष वनाकर सरकारी हाथी पर्‌ विरटल्ला 
दिया श्रैर्‌ शाही महलों की श्रोर गवाना ग्रा । वही उनका 
बहत सम्मान ह््रा । सम्राट्‌ ने उमं वनावटी राजकुमार को 
देमरकर कडा मि पे प्यार उच्चे यहाँ ग्रो शरैर वुक्ताकर अपनी 
गोदौ मे चिठा लिया, तब सूरज क्षौ प्रर धूम कर उसने पृद्धा- 
चुम्दारी जीति का फल का है? सूरज नं उत्तर दिया- 
जर्हापनाद उसे प्रपनी मेद म किय दई 1 हजूर ने उसे प्यारा 
चा ऊहा दै । इसलिए वद इजूर की केर दूसरी वम्तु नहीं 
च सकता । सम्राट्‌ ने छृपापूैक प्रपने दामे का परित्याग 
कर दिया रैर गोडराज कौ एक सम्मानसूचक पदवी 
प्रदान फौ । सूरज सितो से लदकर श्रेएर॒ शर बस्लालषाट 
फी पदवी से चिभूपित होकर गाडयाना लट श्राया । 

दम मनेहर वशेन मे जिम सम्राट्‌ का जित अया है 
वदे फिराजशाह तुग्तक ही हागा 1 इसी सम्राट्‌ ने सन्‌ १२५१ 
सै सन्‌ १द८८ वफ शासनं किया रै। 

खण्डकः बल्लुल्वाद, वकद का संस्यापक-- 

शेर्शाह वच्रालेणाद का उत्तयाधि कारी उसा पुत्र मण्डकिया 
व्नालशाह टघ्रा । इम राजा के शरीर पर बहव ककीसियाँ थौ । 
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उसी रानी बुद्धिमान, सुन्दर च्रीर पुण्यात्मा थी । कदां जाता 
दै कि उसकी वतैौरि्यो एस सेते का पानी पीनेसेग्रन्छी हे 
गद थी । इस सेते को राजाने ऋापर के समीपएकचट्रिस 
बहते पाया था। यही एक चद्ान पर गाय फे खुरके पच 
चिद्व यने मित्ते धे । अतएव रानी की सलाह से इस घान 
पर एफ मन्दिर बनवाया गया । अरचलैभ्वर के प्रसिद्ध 
मन्दिर की यही उत्ति दै । इम मन्द्र के वनवाने मे राना 
सूघ मन देतां था । कहा जाता रै कि इसे सधान मे उसमे एक 
सरगोश को कुत्तो का पीद्धा ऊरते द्वण देखा । इस पर रानी मे 
राजा को खरगोश की दैषड के घेरे के भीतर एक देसे दुर्ममय 
सगर के बनवाने कौ सलाह दी जिसकी परिपा खरगोश 
छे पद-चिह्रौ के ऊपर ऊपर चारो श्नोर वनवाई जाय ! राजा 
ने रनी की सूचनाकोा कायैकाशूपदेनेमेदेर न को। 
एक परिखा खराश फे पद-चिद्रो क ऊपर उपर घना दी 
गृहै, ज सरलतपूर्वंक राजा कै धाड फे टापो से पहचन किए 
गये धे । इसके वाद सिहद्रार गीर बुर्ज वनवाये गये । सारी 
इमारत का सम्पू नक्षणा वनाया गया शरैर नगर की 
नीव देदी गई । इमारत के बनवाने फा प्रवन्ध राजा को राजपूत 
प्रधिक्ारियो के हाथो मे था, जे सेल ठाङ्कुर कहलाते थे इख 
तरह चांदा या चन्द्रपुर नाम के गहरकी ष्टमारत श्ुख हे गई । 

स्वतन्चशासक ह्ीरश्षाह-- 

खण्डकिया वल्लाल्ञशाद का उत्तराधिफारी उसका पुत्र 
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दीर्णा हश्रा , उसके शासन काल मे राज्य की उन्नतिं चूत 
शीतर दई 1 यद्‌ वही राजा था जिखने उन ज्लोगे को सनर्दे 
प्रदान र जिन्होने जङ्कलो का ऊाटना तथा गवो का वस्लाना 
स्वीकार किया धा। उक्ते घोपणराकरदीकिजो श्मादमी 
ताल खुदायेगा उसको उतनी ही भूमि प्रदान की जाचगी 
जितनी उस ताल के पानी से मीची जा सकेगी } बहुतेरो ने 
वाज्ञ खुदाय श्र माफिया प्राप्त कीं । उसने चाँदे प सिहद्रार 
घनवाये, प्राचार कौ नीव भरवाईै, दुर्ग श्रौर उसके भीतरः एक 
मदल निर्माण कराया । इसका उस्लेख निरोप कर , स्वतन्त्र 
राजाक्तेण्पमेदह्श्रा दै । यदह किसी को कर नहीं देताथा। 
इसे वाद से यद मालूम दाता दै कि उसके पूर्वन, जेए कार्यत 
स्वतन्व भरे, रतेपुर के ईदयवशी जागी गी वश्यता स्तोका 
कस्तेथे। ध 
गेड़-नएच--दीर्शाद कौ ख््यु के वाद उसरफे दो पुत्र 
भूमा या अगवा चौर लोकवा एक साथ सिदासन पर्‌ वैडे 1 
उन्न अच्छी तरद शासन किया । इसके णासन-काल 
म गर्मिया फे किसी नियत दिन राज्य के सव सरदार गदे 
मे उप्त होते थे। वे लोग अपनी प्रपमी रियाततो 
मे प्रप्त प्रस्येक प्रकार के उपयोगी पशु श्रैर जी-चूटी के 
नमूने रजा को नजर मेँ दिया करते थे । इस शासन-कालं से 
श्रमरावती के एलमा नाम के एक सरदार फे राज्य कं दक्िणी 
भाग का एक वडा माग प्रदान किया यया था} यह उसे उन्‌ 
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मूल्यचान दीस कं दले मे मिला था जो उसनैरजाकौ गेट 
क्य) 

कणण्याह, उसकी न्याय व्यवस्या-- 

दन दोन माया की मृद्यु के वाद कोदियाशाहया 
कर्णणाह, जो श्नदोमेसे फिसी एका पुत्र था, सिंहासन 
पर वैढा । यह राजङ्कमार धर्मवान शरीर विद्वानों का प्मश्रयदत्ति 
था। यह हिन्दू-वर्म्म को प्रजुयायी धा । इसने प्रगणिते मन्दिर 
अनवाय । बह मड स्यक ब्राह्मणे भरर विद्रानी रो गोव दान मे 
दिये, छे वरत्तियां प्रदान कीं । इस समय तक गाड राजान्न 
ने मपनी प्रजा के गों में हस्तनेप नदी किया था । परन्तु 
कर्णणाह नै न्याय कौ व्यवस्था ऊ लिए निम्नलिखित पद्धति 
प्रचलित की ¡ जव कोई फिरियाद की जाती धी तव वह दनं 
पत्त की वाते ध्यान फे साथ सुनता । यदि श्रपराधी अपना 
प्रपराव च्िपाने फ़ लिए असल वोलता पाया जाता तो वह राज्य 
से निरा दिया जात्ता1 यदि वह सय सदय कह करे रपा 
अपरावस्योकार कर लेता तो बह केवल सावधान करकं छोड 
दिय जाता ! इसी तरह पहली शरैर दूसरी बार के ' अपराधो 
फे लिए उसे त्तमा मिल जाती] परन्तु तीसरी वारक 
्रपराध मे वह राज्य से निफाल्ञ दिया जाता था) * 

बानाजी चल्लाल्णाह--९५७२-८०--कर्णशाद का 
पुत्र वावाजी षल्नलशाट उसक्रा उत्तराधिकारी हन्ना वदे 
शक्तिहीन शरीर विलासी था । श्रष्न-मकयरी मे उसको उरक 
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स्वतन्त्र गाडराजा को रूप मे हना है । वह सम्राट्‌ को कर नदं 
देताथा] उसके पाम दस हजार घुडसवार ग्रीर चालीस हजार 
वैदल सेना धी 

चुदिया रासश्णाद्‌--वावाजी कौ गयु के घाद उसका 
यच दिया राघशाह सिद्दा्न पर वैखा । चह मूर्ख, शर्वो, 
श्रसलयवादी श्रैर धोसेवाज था! चदे कौ शहर-पनाह उसी 
कं समय मे वनफर पूरण दुद ! इस अवस्रर पर उसने ब्राह्मणौ 
शरीर दूसरे लोम को तरह तरह फे दान दिये । 

कष्णश्णाह--उसका पुत्र कृप्णशाद उमका उत्तरा" 
धिकारीं हुमा । उसमे श्रपनी प्रजा षर्‌ श्रच्छा शरासन किया । 
इसी राजा के शासन^काल में एक सन्धि द्वारा देवगढ़ मै मोड 
साजा चदे से ख्वतन्द्र साने गयं । सम्भवत्त यदह दैकादकी 
स्वाधीनता षौ साधारण खीकृति थी । क्योकि जितवा के समय 
मे देवगढ चदे की अपेना अ्रधिक वल्लवान था। गोड-देवता 
फरसापन के श्रागे गाय फा वध किये जाने कौ रोचि को इसमे 
वन्द करना दी । गाय के स्यान मे वकते की यलि दी जासेकी 
रीति प्रचलित दुर 1 

वीर्ादह्‌--कृप्णशाद का उत्तराधिकारी बीरशाद्‌ हमः ! 
यह्‌ चतवान शरीर योग्य सना था । इत्तमे सफलता कँ साथ 
श्रपना शासन किया । इसरो कन्या कए चिवाह देवगद फे 
राजा दुर्गपाल कसार द्रा धा। परन्छु जब यद दाल ऽसे मालूम 
ह्म कि दुर्गपाल ने उसकौ पुत्री को छुवष्व्य कषे ह चम उसने 


१० गाड-काल । 


महाकाल्ली की मन्नत कौ कि यदि सुक युद्ध मे चिनय प्राप हेगी, 
ते भँ तुभे दुर्गपाल का सिर श्रषित करगा । इसके याद्‌ उसने 
देवगढ के राजा पर चढार्ईै की) इस युद्धम चोदाक्षी सेमा 
पौधे हटाई गई । वीरशाद भी कैद कियाजनेकोाषहीया। 
किन्तु बह श्रपने घराने की पित्र तलवार स्यान से सच 
करः दुर्मपालत की श्रोर कपट पडा श्र उसका सिर गरदन से 
तुरन्त भ्रल्ञग कर दिया । इस पर देवगढ़ की सेना चितर वितर 
होकर भाग खडो हुई । वीरशादह चदा वापस श्राया श्रीर उस 
सिर को महाकाली के श्रागे चढा दिया । उसकी रानी ने पुराने 
मन्द्र के सान तथा उस्र फसील पर जे नागपुर को दिशा 
की श्नोर था एक नया मन्द्र वनवाया । उसने दुर्गपाल 
को एक पापाण मूति' उसी मे स्थापित की । महाराज बीरगाह 
कौ हतया कौ कथा इस तर॑ह कदी जाती दै- महाराज ने.्पना 
दसरा विवाह किया था । एक दिन जब चह सवारी के साथ 
श्मपनी नव-विवादिता खरी फे घर जा रहा था तव ऽसने श्रपने 
राजपूत शरीर-रक्तक हीरामन से जादू की तलवार उपस्थिते करने 
कौ श्राज्ञा दी। लोगों का पेसा ख्याल्न धा कि उसके, पास जादू 
की एक तलगार है । इस आज्ञा से हीरामन वहत नाराज हा 
गया । उसने श्रपने भारी नजै से राजा को दरारियो, रीर 
रत्तकों शरीर प्रजावर्ग के सामने ही मार डल्ला शरीर चादको 
प्रास्म-हया करली । बीरणाह पूणं यौवनाच्या मे मारा गया था 
, साघु रामश्ह-वीरशाह सन्तानदीन मरा । उसकी 


दुसरा श्रध्याय 1 १५०१ 


(विधवा ने गोविन्दशाह के एक दुध हे उच्चे फा गोद लिया 
शरैर उसो नाम रामशाह रक्खा 1 उसको नायालिगी मे 
विधना रानी ने उसके सरक का काम किया । श्रपने वाल्य- 
काल दही से रामशष्द ससल सखमाव्‌ रए या ! जव्‌ वहं बडा श्रा 
तव लोग उसै फिसी दैवता का श्रवतार समभ्ने लगे । 
सिदहासन पर वै कर उसने श्रपने की बुद्धिमान त्रीर भला 
गास्रक प्रमाणित कर दिया } परन्तु प्नपनीं पुत्रौ के दुराचर्ण के 
कारण उसकी चडो वे््नती हुई । उसरी पुत्री चाघा नाम फे एक 
गोड राजकुमार के ग्न प्रेम में पड गई । यह राजकुमार वर्धा 
कं दक्तिण रता था । इस प्रेम का यह परिणामद्ेमा कि 
उन देन मे गुप्र सम्बन्ध भी खापित दगया । जव राजाको 
यद्‌ वात मालुम हई तय वद घटत नाराज दुरा । उसने वाघा पर्‌ 
चढाई करदी। वाधाने भी श्रपने साथियाको इकर कर 
गजा से युद्ध किया, पर श्रन्त मे उम मी हार हई । इसपर बह 
श्रपने घर भाग गया। श्रपनी क्लो-वचोको एकखेादमे जे 
गया । वदँ उसने उन मकरो मार डाला श्रैर मात्महया 
करली । रमलाताल शरोर रामवाग रामशाद रो ग्रा्नासे ही 
यनवाये गये थै) 

चादा पर श्रधिकारकरने का सरदरटो का उद्योग-- 
सन्‌ १७१० म सितारा के राजा ने देदली ऊँ सश्राद्‌ से दसि 
कै सारे सुगल्ल-राज्य मे चय वसूल करने को ससुचित माला 
प्राप्न फी थौ। निर्यं मुगल सम्राट्‌ अपना सारा मयिकार से 
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चुकाथा। अ्रतएव सितारे के राजा ने कान्टोजी मसला को 
गोडवाना पर श्राकमण करने कौ भेजा । कान्दोजौ को चोदा 
मे किसी तरह कौ सफलता न प्राप्त हई । फलत वह वापस 
वुल्लाचा ग्या । परन्तु उसने वापसी-मम्बन्धी परवानों पर 
कदं भी ध्यान न दिया । उस कारण रघुजी भेसला उसे व्ह 
से वापम भेजने कौ भेजा गया । सन्‌ १७२० मे रघुजी नें 
उसे सिरषुर परगना के समीप मन्दिर माम मे गिरिफार 
कर सितारा भेज दिया । ऽसके वाद रघुजी चोदा रौ घ्नार 
वढा । राजा ने उसका साद्‌ खागत किया । कहा जाता दै 
क्रि मरदठा योद्धा रामह री शान्त वृत्ति ग्रैषर धज से इतना 
अ्रातद्भित हमरा था कि विवाद कं लिए कोद हील ँढनेके 
स्थान मे उसने उसे देवता के रूप मे पूजा की । सन्‌ १७३५ मे 
रामशाह मर गया । 

नीलकण्ठशादह- 

उसका पुत्र नीलकण्टशाद दुष्ट तैर निदेय शासक धा । 
उसने श्मपने पिता के विश्वासी दीवान महादोजी वैय 
मरवा डाला श्रीर पहले के सारे उचरर्मचारियो को वर्णास 
कर दिया) मन्‌ १७४.६ से मरचठे चांदा के फाटको परश्रा 
डे ग्रोर वुद्ध से नहीं किन्तु दरवारियो कौ दगावाजी के कारण 
सगर पर उनका ग्रधिकार हगया । तव रघुजी ने राजा सै एक 
मन्थि गौ । इस सन्धि के मनुमार नील्लरुण्डणाह ने रान्य 
का दो-तिटाई राजस्व मरहो को देना स्वीकार किया, परन्तु 
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दूसके बाद वहत दही शी वचा वचाया अधिकार भी जात्ारहा, 
क्योकि सम्‌ १७५१ मे रघुजी ते सारे राज्य पर्‌ ग्रधिकौर ऊर 
लिया । नीलकण्ठशादह कड कर लिया गया श्रौर बन्दीगृहे मे 
ही उसकी मृष्यु भी दे गदं । 

श्म तरह चाँदा-राज्य फो शासक गाड राजा्भ्रोकेवशकी 
समाप्ति हुई । पदले ते ये स्ोग ए श्रसभ्य जातिक ष्क द्रे 
दलपति मात्र थे । इमके घाद इन ललोगा ने अपना अधिकार 
वढाया । जङ्गलो ऊो माफ कर्‌ उन्दोने उन्हे श्रावाद्‌ किया । 
इम तरद वीरे धीरे एक लम्बे चीडे राज्य पर इनका श्रधिकार 
हा गया} ये ज्लोग नाममात्र को दिल्ली फे बादशाह फे श्मधीन 
धे । ग्रपने राज्यको वाहरी श्राक्मणसे उनक्तेगाने कई 
मदियो तक वचाय रकममा । श्रन्त मेँ जव टनका पराभव हमरा 
तेम (यदि हम नक शासन के मन्तिमि कु वपं छडदें ते) 
श्रपने पीदं एक एस सुशासित श्रर सन्तुष्ट राज्य छड गये 
जे प्रशसनीय गरिल्पकना कौ इमारतो से विभूपित्त दनि के 
सिवा इना श्रधिक सम्पन्न था जैसा वट वाद्‌ को फिर कभी 
नदो हे सफा। गोड राजाग्रों का राजचिद्न दाथी मारता दभ्रा 
सिद्धा] 


॥ 


४.० 


तस्र आध्याय 
खेरला-वंश ~ 
१३वींस्दीसे ्य्वी सदी तक 


खेरला मे शासन करनेवाले राजवश फ एक राजा का पहले 
पहल उल्लेख विवेकसिन्धु नामक एक धार्मिक मन्थ मे हुश्रा रै । 
इस अ्रन्थ को स्वामी सुङन्दराज नाम के एक साधु मै क्षिखा 
दै ओर कह ईसा कौ १३ वी सदी के मन्ते विद्यमान था। 
सुङ्कन्दराज के समय मे जैतपाल नाम का राजा सेरलामें 
शासन करता था 1 उसने ग्रपने जीवन का श्रन्तिमि समय 
जैतपाल्ल दी कं श्राश्रय मे बिताया था । उस पुस्तक कँ श्रनुसार 
खेरला मे शासन फरतेवाले राजयूत-वश का अन्तिमे राजा 
जैतपाल था । यद कंबल पहले कं खेरला-राज वश कं सम्बन्ध 
का हवाला है। ये राजां कैन थे उसका निश्वय करना 
असम्भव रै 1 परन्तु य॒ वहत सम्भव मालूम पडता रै कि 
यं लोग नरसिंहाय कै पूर्व पुरुप थे, जिसमे दूसरी सदी मे 
श्रपने वश क्तौ प्रतिष्ठा येरलामेकौ थी) सेरलला का उस्लेय 
फिरिषता के ऽतिहास मे भी हग्रा है। उसने लिखा है कि सरला 
का राजा नरसिहराय वडा धनवान श्रैर शक्तिशाली धा श्रैर 
गोडवाना कौ सारी परहाडिर्या शनैर श्रन्य देश उसकै अधिकारमे 
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घे । साधारण सौर पर यदह नरसिदराय गाड-जाति का समना 
जाता दै । फिरिश्ता ने उसके वशी या जाति के सम्बन्धमे 
कोई सूचना नहीं दी रै । परन्तु यह राजा जैतपाल के वश का 
थात खष्ट राजपृत-जाति का लिखा गया ड । यद यात 
सी सकती ₹ैफि सेरा भी मण्डला के सदश गोड राज- 
पूत.बशा की राजधानी रही दा। मन्‌ १३८८ मे मातवा 
श्रीर्‌ सानदेख के मुसलमान वादणाहों ने नरस्िहरायको 
शुल्वर्ण के वदमनी राज्य के चिरुद्र लढा छडने को उभाडा 
था | उस समय बरार वदहमनी-राज्य के ध्रन्तर्गत था । दट्लौ 
पे बादशाह युहम्मद तुगलक के निदय अत्याचार सा विरोव 
करने फे लिए दच्विण के कु युसलमान सरदारोध्रौर उमरान 
नै सम्मिलित हाफर वदमनी-राज्य की सृष्टि का। उनके 
नेता का माम दसन था । वह पले गङ्घा नाम के ९्क ब्राह्मण 
के धर नौकर था वदी इसन एक खवतन्त्र मुसलमानी रज्य 
का सस्थापक रा । वद सन्‌ १३४७ मे तख्त पर वैठा शनैर 
उसमै सुल्तान श्रलाउदीन हसन गङ्गा बहमनी कौ पदवी धारण 
की । उसने श्रपने छन्तिम दो नाम प्रपते पुराने ब्राहाणखामी 
कै श्रादराथै धारण किय थे । उसकी राजधानी गेलक्कुण्डा 
के पश्ठ्विम रुलयर्गां नामक म्धान में थी । बह श्नपने मरनै के 
प्ले एक एसे रान्य का शासक था, जे उत्तर में वरारसे 
ससर दक्िण में छष्णा नदी तरक फला दुध्रा था} सेरज्ञा के 
राजञा मरमिदराय ने बरार षरं ग्राक्रमण किया शरीर महुर सौः 
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दीवाये तक युसलमानी राज्य का विध्वस्त किथा। इस समय ` 
बहमनी का वादशाद विजयनगर के राजा के माथ लड रहा 
श्रा। इसलिए नरसिहदराय का सामन) करमे के लिए वह 
श्रपनी सेना का एक दस्ता हौ मैज सका 1 परन्तु कुड मदहीनो 
क वाद्‌ वह खयम्‌ उसे दण्ड देने को रवाना श्रा । नरि 
राय ने मालवा ओर खानदेश फे ादणादों फे पास मूल्यवान 
नजरे भेजकर उनङौ सहायता कौ प्राथेना फी । परन्तु उन लोमा 
नै, यद्यपि पन्ते प्रवसता पर उन्होमे उस सहायता प्रदान गी 
थी, उसका प्त लेने से इन्कार कर दिया, स्योफि वे चासव 
मे'उसी का चिनाण चादते थे । एेसी श्वस्धामे भी नरसि हराय नं 
घादणाह का सुकावला करने का निश्चय किया शरीर सैरला से 
चार मील श्रागे चलकर वह श्रपनी सेना सजित कर शत्रुकं 
श्मागमन कौ प्रतीत्ता करने लगा । फिरोजशादह स्वयम सेना 
सञ्चालन करने को उस्सुक धा, परः उसके दो सेनानायको नै 
स्वयम्‌ चटाई सा प्रबन्ध करने की मज्ञा मोगी । श्तषएव वाद्‌- 
शाह ने उन्दी को चढाई करने का क्म दिया । लडाई छिडने 
पर सुसलमानों ने नर्सिदराय मी सेना को भगा दिया गीर 
उसको पुत्र गापाल्लराय को कैद कर ज्लिया । मगेडा का पीदा 
खेरला तक किया गया । युद्ध में दस दजार से उपर मादमी 
काम श्राय । नरसिहराय बडी कठिनता से ्रपने किलेमे पर्व 
सका । उस किले को विजयी सेना मे श्राकर पैर लिया । जव 
दो महीने वक किला धिरारहा श्रौर उमफो भीतर क लोगो को 
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तरद तरह षौ कष्ट दिये गये तय सुल फी प्राना फ गई । दस 
पर कहा गया कि उन्हें विना शतं के श्चात्मसमर्थख करना 
पटगा । तव नरसिंहराय को र्ता का फो दसरा उपाय न 
सु पडा । प्रतएव उसने वदशाद्‌ कौ श्रवौनता स्वीकार कर 
क्ली । फिरेजणाह सन्तुष्ट हा गया ! उमने नरस्तिंहराय का 
एक सेने कं काम कौ वट्‌मूस्य सिल्लत प्रदान को । इमकं 
सिवा उसने नरसिहरय की एक कन्या व्याह ल्ली । रप्ालीन 
हाथो, धन की एक वड रम वथा वहसूल्य वस्तु बादशाह 
को नजर कौ गई । बादशाद ने खेरला का घेरा उठा किया । 
छम वाद ग्वेरला मे बहुत समय तफ शान्ति विराजत्ती रहौ 1 
परन्तु सन्‌ १४२५ के लगमग मालवे के णाद होशगणाह नै 
णक दूसरी चालत चलो । वद फिरोजा के उत्तराधिकारी 
श्महमदशादह यदमनी कौ वटती हद शक्ति से भयभीव हरा । 
द्मनएव उमफे विरुद्ध नरसिहराय कौ श्रपनी श्चेर करने का 
प्रस्तात्र दाणगणाह से उससे किया । किन्तु नरसिहराय उसके 
प्रसव प्रर राजी न हमा] इस पर हौशगशाद ने उम 
पर दौ घार चटाई की । परन्तु उसे प्रत्येक यार विफल रहना 
पडा शरीर भारी दानि सहनी पदी । तीसरी वार क्षौ चटाष्मे 
हे्गश्चाह नरसि टराय पर त्रचानर इस तरह ग्रा ट्टा कि 
चदं श्रपनी सेना तक एत्र न कर सका ] श्रत्तएव उसे किले 
को भीतर श्राश्रयक्तेने को बाध्य हाना पडा । उसने श्रहमदश्वाह 
से सदायता के लिए प्राना की । इस पर श्रदमदशाह ने 
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वरार कं सूबेदार खोजा को नरसिंहराय कौ मद्द्‌ के लिए 
जाने की श्राज्ञादी शरैर वद्‌ खयम्‌ सात हजार सवार केकर 
एल्िचपुर कौ रार इमलिए चल पडा कि यदि सजा को 
मदद की प्रावण्यक्रता हौता बह तैयार रहे । सेना मे बादशाह 
की श्रनुपस्थिति से सुलतान हाशगशाह मै यह श्रनुमान किया 
कि वह हमारी सेना से डर गथा ह । अतएव वह सरला की 
ञ्ोर वडा श्रौर उसने श्रास पास का सारा देश लूट छलिया । 
इसके सिवा अ्रहमदशाह कौ दिलाई के सम्बन्ध में वह्‌ उस पर 
निन्दाज्यञ्क कटान्त करने लगा । उसके इन बक््यवार्णो के 
परिणाम-खरूप ग्रहमदशादह सेरला कं उद्धार कं लिए शीघ्रता 
के साथ रवाना त्रा । साधारण सुरमेड होने के वाद श्रन्तमे 
देशगणाह कौ हार हुई। दोस हाथी श्रौर उसकी वेगं 
श्रहमदशाट के हाथ लगी मालवाचोल्लो की हार सुनकर 
नरसिदराय भी किले के वाहर निफला श्चैर श्रपने देश से 
भागते हण शत्रुभे को मागं मेँ वाधा दी श्रौर उनमे बहुसख्यक 
ल्लागो को मार डाला । यद्यपि श्रहमदशाह की जीव हई, परन्तु 
जिस श्मावश्यकता के कारण मपने सहधर्मी मुसलमानों पर उसे 
चटाई करना पड उसके लिए उसे वहतदु स हश्रा। नरसिंहः 
राय श्रपने पुत्रो के माथ बादशाह को वाजीमं शरैर धन्यवाद 
दने के लिए उपखित श्रा । इस प्रकार की कल्पना के लिए 
कोई कारण ही नरी देख पडता कि राज्य के प्रति नरक्षिहराय 
का व्यवहार विश्वास्तधात का सुचकथा। श्रपने श्रधिपति 


तीसरा प्रध्याय] ११३ 


फो हितत कं सम्बन्ध मे उसका लगातार का सद्भावे भारतीय 
सा के सावारण व्यवहार के साथ ण्क सुन्दर साद्य 
उपस्थित कर्ता है ] एक युद्ध कं कारण हणगशाह कौ सरला 
पर्‌ फिर आ्रक्रपण फरने का ग्रवसर मिलत गया । उसे समय 
मरहमदताद वहमनी चीर गुजरात के राजा क वीचयुद्हा 
र्हा था] उस युद्ध मे श्रहमदशार श्रपनी सारी णक्ति के साथ 
भिडाथा। इस कार्ण वह मरसिहराय की मदद के लिए श्रा 
न मक्ता था। । 
हम श्रवस मे लाभ उठा कर हाणंगगाहन सन १४३३ मे 
खरल्ञा पर फिर चटाई कौ । इस वार के युद्धमे नरसिहराय 
मारा गया ! श्रतएव हाणगणाह ने मेरल्ला के किज्ञे तथा उसके 
प्रास्त पासके देश परः श्रपना श्रधिकार जमाया । इन षटनाश्र की 
रप्र पार्‌ ग्रहमद्ताद बहमनी मालवा को सेना का सामना 
फरल को स्वाना हश्रा 1 परन्तु खानदेण के शासक नासिस्याँ 
फर्दमी नै बीच में पड़ कर टन दोनो बादशाह को पहले का 
यैर भाव भूल जाने को सजयूर किया । सन्धि-सम्बन्धी कुक यात 
चतक शाद यद निव्धिय श्रा रि सेरला मा फिला हाशगशाह 
को मिलना चाद्ठिए शरीर वरर अदहमदशाह को । इस सरद 
नरसिहराय के घराने का ग्न्त हुमा । खेरला राज्य फा विन्तार 
उर चक था। इमे राव्य ठ श्रस्तित दीर्ध फाल चक बना! रहा । 
गीर इमने बहत दी श्रधिरु सम्पत्ति तथा णाक्ति प्राप्त कौ दग, 


दमम 


इममे कु सन्दहे नदीं है । यरता के शासक राजा गोड घे, 


॥ 


११४ माड-काल्ल । 


अतएव राज-वराना हिन्दृ-धरमावलम्बी धा । खेरला सा दुर्ग 
मचना तथा सम्पानैर नदिर्यो फो उपजाऊ तराई की शोभा बटाता 
द्ै। वद वदनूर से लगमग चार मील है। श्रव इस मके 
्यडददर मात्र रदं गये ह । 

जिस मालवा-राप्य मे सेरला-रान्य विल्लोन हा गयाधा 
चह देदलली कं तुगलक घराने ऊ मुहम्मद तुगलक के निर्बल 
शासन-कराल मे खतन्त्र डो गया धा ! इसका शासन श्रफगान 
ग्राहजादो के एक घराने के हाय मे धथा। वे लोग गोरी कदताति 
थे, हिरात को पूर्वं गोर फे पहाड़ी देशे श्राये ये । उनको रान. 
धानी भामनदिन मे थी । यह नगर चिन्ध्याचल् पहाड़ी के एक 
शिखर प्रर वसा था। मालवा का यह शाही सखानदान केवल 
एक सदी से कुक उपर क समय हौ में समाप्रहोा गया श्री 
सन्‌ १५३१ मे उसका सारा राज्य गुजरात फे सुस्तलमानी 
शाज्य में मिला लिया गया! सेरल्ला के लिए माला के 
सुल्तान श्रौर वदमनी बादशाह के वीच सदा युद्ध हेता रहता 
था। सन्‌ १४९६७ मे मुहम्मदशाह वहमनी ने एकर वटी "मजपूत 
सेना के साय निजायुस्मुरफ को खेरला-दुगं पर श्रधिकार करने 
फो भेजा ! निजायुस्युल्क ने गरा का वेरा डाल दिया श्रीर 
शन्त मे उस पर श्रधिकार कर लिया । परन्तु वाद को मालवा 
की सेना के दौ राजपूतों ने उसे मार डाला । निजासुष्सुस्क फं 
सैनिको ने भी उन गजपूतों को तुरन्त मार डल्ला । परन्तु श्रन्त 
मे सेरल्ञा मालवा फं वादशा के सिपुरदं कर दिया गया शरीर 


तीसरा च्ध्याय | १९१५ 


दोनों राज्या के वोच सदा के क्लिए सुक्ल है गई । मन्‌ १५६० 
मे मालवः पर श्रकवर ने छयिकार कर लिया, प्ररन्तु यद 
नरी श्चात हातादै कि सेरला भीं मुगल-राप्य मे उमौ समयया 
कु समय गाद मिल्ला लिया गया धा । यह श्रलुमान शाचद्‌ 
प्रधिक सम्भव मालूम पडता है कि गेरला बरार मे शामिल 
कर लियागया भ्राजो उमके जीत लेने के कुद दिनिवाद या 
लगभग सन्‌ १५९६ मे सुगल-राव्य का मृपा चनाया गया | 
खेग्ला एक्लिचपुर क सुवै ऊ श्रन्तर्यत एक जिना या सरकारी 
सदर मुकाम था। सेरा-सरकार में ३५ परगने धे। 
उसमें नू जिले का मध्य तथा दक्षिणी भाग श्रौर छिदबाडा 
तथा वर्या क कु भाग गामिल घे । सेरला-सरकरार से पूर्व 
शरोर चता नामक जमीन्दारकाराञ्यथा । इस राजा कौ सेना 
मे दो दजार घुडसवार, पचाम हजार पदलश्रीर सौं से प्रथिक 
ददाथ धे । सम्मवत यह्‌ चत्वा नामक वही राजाथा जा 
छिदबाडा के देवगढ़ का पला गाड राजा था । 


चोथा अध्याय 
“ देवगदु-वश--सन्‌ १५६.०-१७४२ 


जतवा-- सन्‌ १५८०--देवगट-वश का सख्धापक जतवा 
नाम का एक श्रूरथा। इसकं सम्बन्ध मे अनेक किवदन्तियां 
प्रचलित ई । इस धराने की राजधानी पदक्े देवगढ़ धी । लिद- 
वाड के द्िण-पश्चिम लगभग ०४ मोल कौ दूरी पर यहण्फ 
दुग था । अपने अन्तिम समय मे कु समय क॒ लिए देवगढ- 
राज्य को महत्ता इतनी श्रधिक वट गर धी कि मण्डला श्रौर 
चोदा क राप्य उसके नोचे दव गये शरीर मोड-राज्यो मेँ ष्ठी 
सचसे प्रधान हा गया था | 

देवगढ़ के प्रारम्मिक इतिहास के सम्बन्ध मे कु भी नहीं 
ज्ञात है । दूमर खानो की तर या मी गड के पले गबली 
राज्य क होने की किवदन्ती प्रसिद्ध दै! कदा जाता कि 
देबगढ का दुर्म एव पहाडिया के नीचै पतनसीगी तथा 
नागधन नाम कं दुग जतवाने दी वनवाये धे। परन्तु 
देवगढ क वर्तमान भग्नावशर्पो से उनरी इमारत काद 
सुखलमानी मालूम पडता है । निस्सन्दह वरतबुलन्द ने छन्दं 
दिघ्लो से वाम श्राने पर बनवाया हैगा। ब्राईन-श्रकवरी मे 
क्िखा ईै कि सन्‌ १५.९० में मध्यप्रदेश के उस भाग पर 
'्वतवा नाम का एक जमोदार शामन करता धा । 


यथा श्रभ्याय | ११७ 


सन्‌ १६०० ऊँ कुड पहले गेरला सुगल्ल-गय्य के 
श्रन्तर्मत वरार-सवे का एक सरार वना दिया गया या । यह 
वातत दम पूर्वं फे श्रध्याय मे किस चुके है । छिदवाड के पडेल 
करान देश जत्तवा श्रीर्‌ दूसर जमीढारो के श्रधिकारमे धावह 
जाम मात्र को सेरा सरार म सम्मिलित धा 1 परन्तु ष्मा 
लिखा मिलदा रै कि वादको मन्‌ १७०० मे स्वयम्‌ देवग 
एक सरकार ग्रललग वन गया था । इस सरकार मे दिदवाडा 
परैर नागपुर के बर्तमान जिते शामिल ये 1 | 

वख्तबुलन्द-- खन्‌ ९७००--जतवा रे तीन चार 
पुश्त राद धर्तुनन्द पैदा हश्रा था । वह सन्‌ १७०० में 
शामन कवा धा । वहं दिल्ला गया श्रौर श्रीरगजेव 
चादशाद मे दरवार में उप्त हसा था । बादशार मै उसे 
युमल्लमान चना छतिया गरै।र वस्तवरुलन्द नाम ग्ख कर उसे 
देवगढ का राजा माना । युगल्त-साम्राञ्य का रवय तथा उम 
मभ्यता टदयङ्खम फरक उसमे रपे साच्य को समुन्नत करने का 
निश्चय सिया । चसे च्नार्‌ से परिथ्रमी ज्लोग गाडवाने मे वसने 
मल्लि श्राषृष्ट दए, जागे गोव श्रानाद किये गये ! पि, 
कोरीगरौ तथा व्यापार मे आरी उन्रति ृई। यद वात 
मत्यत्तापूैक कही जा सनी है कि मर्यो को च्रपने णासन 
मे जा श्रधिर्काश्ि सफलता प्राम हई उसका कारण यह था 
फि उसो नाव चव्तदुलन्द दी नेडानी धी | उसने चोदाश्नीर 
मण्डला कं गजा््रों फे देण का वहत कृ माय श्रपने राच्य 


११८ गाड-काल्ञं } 


मे भिल्ला कतिया था। मण्डला ऊं राजा स, जिक्षकी राज्वानी 
उसं समय चौरागट मे थी, उतने सिवनी, कटगी, छपरा शरैर 
ङडोगरताल दीन लिया धा । मण्डला-राज्य केदस भाग पर 
मसि उसके नाम से शासन करता धा। यहु व्यक्ति 
मण्डला के राजाका सम्बन्धोधा। रमसिह मे उपना सद्र- 
स्थान छपरा मे नियत करिया था } उसने यहां एक द्म बनवाया 
था, जिसक - सँडहर श्राज भी निधयमान डँ ¡ राजां नामके 
एकर सामी पठान न भण्डार कं प्रतापगट ज्नैर सेनगदका 
जीत कर वस्तबुलन्ड को द दिया। सिवनी के दीवान-वण का 
स्थाप यही राजसो धा । वख्तबुलन्द ने उसे सिनी के डोगर 
ताल कां फाजदार (सूबेदार) नियत किया धा । वस्तघुलन्द फे 
राज्य मे नागपुर, सिवनी, भण्डारा अर वा्लाधाट जिलो क 
हिमे तथा छिद्वाडा श्रर वैतूल क श्राधुनिक जिले शामिल 
थ इस राप्य कौ उच्समभूमि तथा उसक्रा समतल भाग क्रम 
पूर्वक ऊपय तथा निचल्ले देवगद के नाम से प्रसिद्ध थे। 
स्गधारण तैर पर बल्तञ्ुलन्द युद्ध के समय की श्रयुपरस्थिति कं 
सिवा सदा देवगढ म ही रहा करता था । उन कु भोपडिवा 
करे स्थान पर, जा उस समय राजापुरबरसा के नाम से प्रसिद्ध 
थौ, उसने श्राघुनिक्र नागपुर शहर कौ स्थापना की । ॥ 

जव वरार का सूरा सुगल-सास्राल्य क अन्तर्गत घा तव उत्तमं 
चोदा श्नोर देवगढ कं राञ्य शामित्ते घे । श्नोरगजेव कं शासन 
के ग्रन्त समय मे जव सान्रोज्य निर्जल हा गया थात 


चथा प्रध्याय । ११६ 


वख्तञु्न्द खयवन्य् दा गया शीषर उसने वर्धा कं दोनों ' किनारे 
पर्‌ सित सगल~राज्य को लूट लिया { जय इस वात कौ सुचना 
यदाह को नि्ली तव उमने वरतदुलन्द का लाम निरुननस्व 
र्य दरे कौ श्राक्षा दी ज्रेार उसे दण्ड देने के लिए उस्ने 
शाहजादा वैदारघरत्त को काफी सेना कं साथ भजा । परन्तु इस 
चदढाई का कोई हाल नहो मालुम है । 

वोद सुलतान--वप्तदुलन्द का उत्तराधिकारी चदि 
सुलतान हरा । बह पहाडियो क नीचे के देश में शता था। 
नगिपुर का शररपनाद से सुसज्ित कर उसने उसे श्रषनी 
राजधानी वनां । वद अपने पृवेजों फौ उदार नीति का 
अरवलम्न किय रहा श्रौर उसके शासनकाल मे दण की समृद्धि 
खूपर वदी । 

वली णह-खन्‌ ९७३८--्चाद सुक्ततान कौ शरदयु हे जाने 
पर सम्‌ १७६३-९ में वलीशादं ने तस्त पर श्रधिकार कर कतिया } 
बलोशाद चद सुलत्तान का श्रीरम पुत्र नदीं था, इसलिए 
उ्तकौ विधवा ने वरार फे ग्रघुजी भोमला सं बुरहान 
णाद शरीर श्रफयसताह नाम के श्रपमै पुत्रो का पच्तलेनेकौ 
प्रथिना कौ । इस पर सवुजी ने चाँद सु्ततन फे दोनों पुत्रा 
कोरप्त प॒र प्िठल्लाया ज्रीर इस मदद क वदत्त में 
समुचित्त धन पाकर बह रार वापस चला गया} परन्तु 
सन्‌ १७४३ मे उन दोनो आदयो ॐ वाच गडा हागया । चड़ 
भाई बुरहानणाह कौ प्राथैना पर रथघुजी ने फिर दसरतेप किया 
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शरीर उस प्रतियोगी को सदेड भगाया । परन्तु रघुजी के मन 
मे उस देश को उसे वापस कर देने को च्छा नहीं थी जिमे 
उसने दूसरी चार श्रपने श्रधिरारमे किया था! सच पृद्याजाय 
ते चुरहानशाह एक राजकैदी हा गया शरैर राज्य-सम्बन्धो 
सारे वास्तविक श्रधिकार मरहटा सरदार कं दारो मे चले गय। 
दुरदानशषाह कौ सन्तान राजकदी कौ पद पर श्रव तक विद्यमान 
रही दह । वेक्लोग श्राज भी नागपुर मे रहते ई श्चौर राजा कट 
लाते है 1 भोंसला राज-वश से ऽन ल्लोगो का पाक्य प्रकट कसमै 
को लिए वे सस्तनिक फदलाते ई 1 इस तरद देवगढ़ राप्य के 
इतिहास गी समाप्ति दै गै चीर इस समयसे वह राप्य 
भसला-राज्य का एक भाग वन गया । 


पोच्वो अध्यायं 
गदामण्डल्ला-राजवश 


९५ वी उदी--९७८८ 

गढामण्डला का राजवश शु गाड वश नदी था । यह राज- 
सोड-वशर धा। इसकी उत्पत्ति रपत श्रैपर गाड रक्त को मेल से दुई 
दै} इमकी राजधानी पहले जवलपुर के समीप गढा नाम केक 
रेव मे था । इममे, वाद्‌ मण्डला में राजयप्नी नियद ह्गई । 
इस परण का शासन काल श्वी सदी से आरम्भ दहता रै । 
इसके स्थापक का नाम जटुराई था । यह श्रादसौ एक पटल 
का पुत्र था, जे सोढावरौ नदी (कोई कोई ग्यानदेश फहते है) 
कै समीप रदताथा1 टसने उस ममय के शामक कलचुरि- 
गजक नौकर करली \ जच इसे ऽस सस्य फो शसन की 
चटिया ज्ञान दा गई तथ इसने उसकी नौकरी दढ दी प्रीर नाग- 
देव मामके एक स्थानिक गाडमरदार कौ लडफौ कौ साथ 
विवाद्ध फर लिया 1 इमके वाद सने मण्ड्लाके मोडो को 
श्रपनी प्रर कर क्तिया । जय इसका ससुर मर गयातव 
यर नमा राजा वन वैरा ) उसने सुरभी पाठक नाम ऊ णक 
श्रादमौ जो श्रपना मन्त्री बनाया । यह आादमौ ऊक्लचुरिराज का 
पक परपद्य राज-कर्मचाने था! चे दानो पन पले स्वामी 
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का प्राधान्य नष्ट क्रते को तुल गय श्रौर अपन उयोग मे सफल 
भी दण } जट्राई ने सुरभो पाठक का पुण्तेनी सन्ति का पद 
प्रदान किया था] उसने यट स्पष्टश्रा्ताददौी था कि जवतक 
उसके वशं क्रा असित रदे तवत वही लग राञ्यके मन्यौ 
बनाये जाया करे! उमसे यह मान्रम हाता हे फि कलचुरि-एज 
कं साधर विश्राख्वात करत के कारण ही उस एसा पद प्रात 
ह्च्ना था । सुरभीं पाठक कं वशधरा ने अ्रपने गाड-स्वामिया के 
वण को प्राचीन ठहराने के लिए एर वशावत्ती गढ डाली । इससे 
जटुगई का काल सन्‌ इ८> सिद्ध हेता है, परन्तु उस समय 
स्वयमु हल्य या कलनुरि-वश सक ने,' जिनके यह उसका 
नेरौ करना कहा जाता है, इस प्रदेण मे शासन करना 
न प्रारम्भ क्ियाथा। जा एक मार उक्ती ल्ेख यहं के गोड 
राजान्न काप्राप्र है वह रामनगर वाल्ला लेग है। ब्रह गाडरान 
हृदयणष्ह ऊे समय मे उरफं किया गयाथा शरीर उस पर 
सन १६६७ कौ तारीख पडी ह । । 
खंग्रामश्णाह--सन्‌ १४८०--सम्रामशाह के पहले उक 
पूर्वजो कै श्रधिकार मे केवल तीन या चार जिज्ञे थे । वद सन्‌ 
१९८० मे गदी पर यैढा था । उसने च्रपना राज्य वावन गढ 
या लिलो तक ब्रदाया । सागर, दमोह श्चैरे सम्भवत भूपाल, 
नर्मदा कौ घाटी त्रार सतपुडा की उचसमभूमि फे कं भाग 
उर राज्य मे णानि थ । मालूम हता ३ तिः उसने 
केवल क गटा पर चडाई कौ श्चीर उन्टे अपने स्घीन गढाक्री 
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सूचौ मे सयुक्त कर क्तिया था । यद्यपि उन गढडो पर उनफ़ पले 
क सवामिया दही का श्रधिकार धा परवे उसकी प्रधोनतामे 
गये थे | षह गोंड-वश का एक वडा प्रतापी राजाथ) 
उमे नरसतिदेपुर मे चाराग्ड का किला वनेवाया श्रीर गढा 
बे समीप सम्रामसागर नाम कौ एक भोल । उस कोल कं 
क्िनार पर उसने सैरबदेव फा एक मन्दिर यनयाया, जा बजना- 
मद फदताता हे । 

दुर्वती--उमसा उत्तरायि्ञारो उसका पुत्र द्पतशात्त 
श्रा 1 गहा से हटाकर सिंगारगद फिले को उसने श्रपनी राज- 
धानी वनाया । यह किला णक पठाडो रीले परचना है श्री 
तरस उस वरदे पर अधिकार ई, जेप गढा श्रीर्‌ सगर के चोच 
फ मार्गे पर श्मावा श्रध पर स्थिति है महेवे के चन्देलराज 
फो पुत्रा दुर्गावती म दल्लपतशाह के विवाह फो वातचीते 
नडी गई थी ! परन्तु इस कारण पि विवार पदे ठीसे 
दमरी अगर तेयद गया है श्रीर गढा-वश कुल मै हीन 
भी दै उत्त प्रन्ावर अ्रस्वोेत ऊर दिया गया ¦ दलपतशाह 
श्रमाधारण सुन्दर पुरुप घा! इस वात्‌ सेच्चैषर सादी 
साथ उसके पिता ङी कीतिं तथा उसकं राज्य के विस्तार क 
कारणं दुगावती कौ इन्छा भीं दलपतशाद्‌ कौ साथ चिचाह करने 
की दहे गई जैल कि स्यम्‌ उससो थौ ! तएव दृक्तपतशाषट्‌ को 
इस चाच क्षी सचना दुगावतो ने दी कि यःता वहमेरे साथ 
बिनाह करने न इन्कार रर दे श्रथवा यदि विवाह करने की 
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इच्छा हे तो वलप्वैक मेरा हरण किया जाय । इस पर दलपत 
शाह ने श्रपनी उस मारीसेनाके माध, जा वह्‌ एकत्र कर 
सका, महोवा पर चटाई कर दी त्रीर विजय प्राप कर्‌ टुर्गा- 
वतीक्रोतले श्राया । विवाह हा जाने ऊ कर्‌ वपं बाद वहं 
नरायनसिह नाम ऊा सीन वपं का वचा श्रपने पीं छोडकर मर 
गया ¡ उसकी विधवा रानी ने प्रपने पुत्र ऊरौ नाचालिगी मे उसके 
प्रतिनिधि फेख्पमे राजक्राज जो संभात्ता। इस वश के मारे 
राजाग्रा कू बीच उसक्रा नाम इतिहास ऊ प्रष्ठा मे दमक रहा 
दहै शरीर उस नाम को उसको प्रजा कृतज्ञता के साथ स्मरणं 
करती है । उमने गढा के पास रानीताल नाम का एक वडा 
मारी मरावर वनवाया था । इसके सिवा गढा के मास पासं 
तथा मण्डला मे भी दृसरी वड वडी उपयोगी मारते वनवाई। 
उसकी हस्तिशाला मण्डला मे थौ । ञुसलमान उतिदासकार 
उमके हधियो ऊौ सख्या १४०० वतलातत है 1 

म्पकवर के श्णासन-काल मे सुखलमानो का 
आआक्रमण-सनर्‌ ९५६४- 

मण्डल्ता-राज्य पर पल्ला भारो धका सनु १५५४ में 
परहा धा । इम साल्ल कडा मानिकपुर कं सुवेदार अ्रासफ- 
खो ने मण्डला पर चढाई्‌ कौथो। महारानी द्विती फो 
अपने नावाल्लिग पुत्र री भार घे टटता श्चीर सफलता क नाध 
राज क्राज करते १५ वर्षं वीत चुके थे । उम कारण प्रास फर्सयो का 
न्नीभ भटक उठा श्चैर उसने किसी टीला खवाले ऊ विनाद्ी 
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मण्डला पर चाकर दी ¡ दमो फे सिंगरगट किले षे 
समीप एनी न उसका सामना किया । बँ सनी दार गरं । 
वच वह मण्डलाकी राहफेद्रेकीज्रोर टट श्रा) परन्तु 
जय यहाँ भौ उसन श्रपनी सना को हारते देखा तव उमे 
श्रपनी आती मे कटार धुसेड कर आत्महा करली । इसपर 
उमका। पुत्र ची यगट चज्ला गया, परन्तु प्रास्तफसां ने वहं भौ 
उसका पदधा फिया 1 उसने उस किले का अ्रवराध किया श्रः 
धाचा करफे उमपर श्रधिकार कर लिया! धावे की गडयड 
मे राजकुमार मार डाला गया । राजपरिवार की लिया महल्तो 
मेश्राग क्लमा कर जल मरीं। न्दम यद काम इस भयसे 
कियाथाक्ियदिवेणल्रुत्नोकेद्ाधो मे पड जार्यगौ, ता 
उनका श्रनाद्र्‌ हेगा । जवादिसत, साना, चद कं वर्तन, 
देधतानौ सौ मूर्तियां आदि सृ माल असंफर्खा फे हाथ 
लगा। इसे सिवा उसे १००८ दायो भौ मित्ते । उम माक्षसे 
उसने थोडा दौ भाग म्रकवर को दिया) मण्डत्रा कौ यह 
चद एक प्रसिद्ध घटता दै! चिदेभी प्रागसन कौ यादी 
दले इमौ चदा से खलो थौ । वादशा से स्वतन्त्र द्ाफर 
ग्राफ क्ख समय तक गढा पर्‌ अधिसार क्रिये रहा, परन्तु 
यह वात कु ही वर्पो तक ग्दी । अन्त मे उमने वादणाह की 
श्रधोनता फिर सखीकार कर क्ती। वादगाद्ने चमा कर सै 
फिर कडामानिरुपुर का सूयद्‌ार नियत पिया । आईुन-अक- 
यरी मे गढा मावा श्ान्त का एक भाग माना गथा ह । यद्यपि 
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इच्छा है तो वलपूरवक मेरा दरण किया जाय ¡ ईसं पर दल्तपन 
शाह ने श्रपनी उस्त मारी सेनाफे माध, जे वृह ण्कन्न कर 
सकरा, महावा पर चटाईैकर दी शरीर विजय प्राप्न कर्‌ टुगा- 
वतीङोक्ते श्राया] विवाह हा जाने को ऊर वपं वाद्‌ वहं 
नरायनसिह नाम करा तीन वप का वचा श्रपने पी साडकर मर 
गया ] उसकी विधवा रानी मै श्रपने पुत्र की नावालिगी मे उसके 
प्रतिनिधि फे रूप मे राजकाज को संभाला । इस वंश के मरि 
राजाग्रा के बीच उसा नाम इतिहास के प्रष्ठ मे दमक सहा 
है श्रार उस नाम को उमकी प्रजा ऊतत्ता के साथ स्मरण 
करती रै । उमने गढाकते पास रानीताल नाम काएक बडा 
भास सरोवर बनवाया था । इसके सिवा गढा कं रास पसि 
तथा मण्डला में मी दृसरौ वडी वड़ो उपयोगी इमारते घनवाई । 
उसकी टस्तिलाला मण्डला मे थो । मुसलमान इतिहासकार 
उसके हाथिये ऊौ सख्या १४०० वतलाते है । 

भ्पकवर के शासन-काल मे सुखलमानों का 
श्माक्रमण-सन्‌ ९५६४-- ५ 

मण्डल्ला-राप्य पर पटला भारी धका मन्‌ १५५४ म 
पर्चा धा । इम साल्ल ऊंडा मानिकपुर के सूवेदार श्रासफ- 
खलो ने मण्डला पग चदाई की थौ । महारानी दुर्गावती को 
अपने नावालिग पुत्री मर से टता श्रीर्‌ सफलता के नाध 
गाज क्राज करते १५ वर्प चीत चुके थे । इस कारण न्रासफर्यो का 
स्तोभ भडफ़ उठा श्चैर उससे करिसी दील इचा्े फे निनादी 
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मण्डला पर चटाई कर दौ 1 दमाह कं मिगरगहद कि्ेषे 
समीप रानी न उसका सामना फिया । चां रानी हार गई । 
ततम वर मण्डलाकी राट के दररेकीग्रेधर हट श्र । परन्तु 
जय यर्हाभी उसन श्रपनो सनाका रासते देया तव्र उसने 
श्मपनी दती में कटार बुमेड कर अस्मदा करली 1 इसपर्‌ 
उसको पुत्र चीरागढ चला गया, परन्तु मामफर्यो ने बह भी 
उसका पीला किया । उसमे उम किले का ्रवराध किया श्रीर 
धावा फरफे उसपर श्रधिकार कर छलिया। धवे कौ गडवड 
सें गजछुमार मार डाज्ञा गया । र॑जपरिवार कौ लियो महल 
मेश्राग लगा कर जलत मरीं। उन्दोन यहं कोम इस मयस 
क्याथाकियदिवेगचु्रोकेदाथो मे पड जर्यगी, त्ता 
उनका अनादर हेगा । जवाहिर, सेना, बोदौ के वर्तन, 
देषतार्म्रो की मूियां अदि सूये माक्ञ प्रासंक्मों के दाथ 
लगा) इफ सिवा उमे १००० हाथी मौ भिल्ले । ऽस माल्ल मे 
उसने थोडा दही भाग ग्रक्वर को दिया। मण्डलाकी यह 
चटाई एक प्रसिद्ध वटना दहै। बिदेशौ मागमन कौ धाटी 

पदे इमी चटाई मे चुल्ल धी । वादणाह स स्वतन्त्र होकर 

्रामफणाँ कुछ ममय तक गढा पर प्रधिकार क्रिये रहा, परन्तु 

यहे वात्त कुख ही वप तक रही । ग्रन्त में उमेने बादणाह कौं 

च्मधीनत्ता फिर स्याकार फर ल्लौ। वदेणाहने चमा कर उसे 

फिर कडामानिफपुर रा सूवदार नियत शिया 1 श्रहिन-यक- 
चरो मे गढा माल्लयाप्रान्ते का एक भाग माना गया ह । यद्यपि 
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गढा मण्डला का राजा अपने व्यवहयर मे खतन्तररहा, ता 
मी उस कभी रभी मुगल वादणादहदौ की प्रधानता स्वौफार 
कस्नी पडती थौ । + 
बुन्देला-साक्रमण--श्रासफर्या कं चले जाने पर दन्तपत- 
शाह का भाई चन्द्रशाह गढा-मण्डला का राजा वनाया गया । 
श्रफवर ने दस जिले सकर उसे राजा स्वीकार किया । बाद को 
रही जिक्ते भूपाल की रियासंत बन मय । चन्द्र्ताह का उत्तरा- 
धिकारी स्मरा दसय वटा मधुक्ररणाहे ह्श्रा। उसने विश्रास 
घात कर श्रपन जेठे भाई को मार डाला था। श्रतएवय उसन 
श्रपत्ते इसं पाप का प्रायरिचत्त पिया । वहं एक सूपे पीपल 
ऊे वर्त फ सासल्ञेमे वेट ऊर श्रौर उसमे श्राग ल्लगा कर 
जल भरा। उस राज्य करा पहला गजा, जो दिष्लो दसवारमे 
पटे पहल उपस्थित श्या धा, चन्दरशाह था । उसका जठ 
पुत्र प्रेमनरायन दिल्ली मे बादशाह को सेना मे उपस्थित रहता धा । 
परन्तु जव उसे श्रपने पिता ऊ ख्त्यु ॐी सवर मिली तव वट 
सैट न्नाया श्रीर श्रपने स्थान में त्रपने पुत्र हृदयशादह का गाही 
दरार से दाड श्राया । कटा जाता द कि च्रभाम्यवण जस्दा मे 
चह श्रे।डच्छा के राजा बौरसिटदेन से वदत्त कौ भेट करना भूल गया 
जवयकि वह उसको दरवार मे विदा दहा फर प्रपनै देण को श्राने 
लगा था । इसपर उस धमण्डी राजा नै प्रपनी सद्यु-शय्या पर प्रएन 
पुत्र फोरसिह से ऽस श्रनादर ऊा यदल्ला लेन'के लिए पथ 
ल्ली! ड समय कर चाद ही फरसिह ने प्रमलरायन पर 
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चदा कर दो] वह परिददे का सामना करने को वैयार 
नथा, एसलिण्चैरागद कं किलेमे जा घुसा! वट वां रं 
महीमे तक बम्द्धस्दा । इस पर फरसिंहने घगाच्छारेनेका 
बहाना किया शरीर वरहो मे अपनी सेना इदाल्ती ।' उसने 
परेमनसायन कौ मैट करने के लिए युता भेजा श्राप विश्वासतवात 
करफो उसका वध करा डाला । इसके चाद उमने किन्न पर 
चाकर दौ । गाई नेता रहन गया था, श्रतण्व किला 
सुगन्त दी उसके श्रधिकार मे मा गया। यदी चरी, किन्तु गढा- 
र्य फी दृसरी सनाश्नों ने भी गदे का अनुकरण कर 
श्रातम-नमर्षण किया 1 इस चडढाई तथा उसके पिता की मृद्यु की 
पवग शीघ्र दही हदयशाह ॐ पास दिल्ली परचारं गड । वट 
तुरन्त श्रपने देण को लोर श्राया श्रीर फोरमिह पर चटाई फर 
तथा इसे मारकर श्रपने पित्ताको खरस्य का वदल्ला ले लिया। 
इस युद्ध मै उसे भूपाल फे मृवेदार से सहायता मिनौ थौ । इस 
कार्ण उमने श्रोमुदगढ का लिला, लिसंक अन्तर्गत ३०० गांव 
धे, भृपाल्न फे सुयेदप् को देकर उसे ममुचित रीति से सन्तुष्ट 
फिया। 

हदयश्याह्‌-ज्य हृदयग्राद फा च्रधिङार उसके राप्य 
पर जम गय। तव उस्ने श्रपना ध्यान देत फी सुननतिषक्ो 
ग्नार लगाया । सेतौ ऊ (पयुक्तं जमीन का रकया वदाया 
गया शरैर श्रत्पन्ययी बटूसख्यक किसान विशेष कर नोयो 
गर कर्मा, हदव नमर को ताटका मे घुल्लाकर दनपे 
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गये । उसरु अनेक अच्छ कामों मं श्रामो कं ज्ञा 
पड़ा का एक धाग लगवाना (जिसमे श्रय जवलपुर कौ छावनी 
है) श्रैर गदा कं खमीप एक वडा सुन्दर गङ्खाक्तागर नामका 
जल्ताणय चनवाना गामिल ह । गदा से वदत कर उसन रामनगर 
को ्रपनी गजधानी बनाया । यह सथान मण्डलासे कुच्रही 
मील्ञ दूर दै। उसेन यहां न्दा के किनारे श्रानन्ठमवन 
नामं का ण्क वडा भारी महल बनवाया । सवत्त्‌ १७२४ विक्रम 
मे यट मल बनकर तैयार हरा श्रौर तेव से गदा-सण्डक्ञा-राज्य 
की राजधानी मण्डल्ला टा गया । 

हदयश्णह के उन्तराधिकारी--ददयशाट्‌ का उत्तर 
धिकारी उसका पुत्र चत्रीणाह ग्रा । यह राजा केवल सात वरध 
राज्य करने ऊ उपरान्त मर गया} ठस ऊ उत्तराधिकारी इसका पुत्र 
कंशरीसिंह ट प्रा, परन्तु सके चाचा दरिसि ह ने अपने ्रापको 
श्रपने भाई का उत्तराधिकारी विधेापित पिये जाने का प्रयत 
क्रिया शरैर विश्वासधात कर्के कशरौ सिह को मार उल्ा। 
ररि सिह केवल तीन ही वपं राज्य करपायाधाकि प्रजा न 
केशरीसिद कं सात वर्प के पुत्र नरिन्द्शाह को अपना राजा 
विपित किया, एर प्रवल सेना एकत कर युद्ध मे हरि सिह 
को मार डाला गैर उसके पुत्र पाडसिह तथा उसकी सम्पू 
सना को मार भगायां । पहाडसिद वीर नैर साहसी था । 
प्रतएव वर्तमान दणा में वालक राजा के विरुद्ध ्रपनौ दाल गलने 
कैः कोई लक्षण न देखकर वह वादशा ओओैरगजेव फो उस सेना 
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मे णामिल दगया जा उस समय वीजापुर कै वरे मे नियुक्तौ । 
उसमे दिललेरसां के अधन रट कर माम किया। यहो उसे 
प्रप्त योग्यता प्रकर करने के श्रवसेर बहधा प्रप्र हणे) 
सेनापति दिलेरपयो उसके रामो से इतना प्रसन्न हैगयां चाकि 
सम्‌ ६६ मे बीजापुर के टट जाने फे वाद उसने मण्डला पर 
चटाई कर के क्तिए पदाडसिह कं सथ णके सेना सहायता्थे 
भेज द । उमकफ भतीजे नवयुवफ राजा ने दाधी कं समीप फतह 
पुर मे उरा सामना किया इन खान परजा युद्ध हमा उनमें 
नरिन्दिशाद फो हार हु । इसी वोच मे मुगल-सेना लद गई । 
प्रतएव नरिन्देणार मेहागपुर को श्रार बढा । वदा उसका 
'पटाटस्िह से फिर युद्ध दभ्रा, परञस यद मे पहाडमिह मारा 
गया । उमके दो पुत्रो ने, जे युद्मूमि से भाग गये घे, सुगल- 
सह्ायत्ता प्रात्र कस्मै का फिर प्रयत्न किया, परन्तु षे श्रसफन 
हए । त्व वै रपे धम को ऋडकर सुसलमान हा गय । श्रत- 
णय उन्टं एर इषदी सी सेना सटायता के लिए 'मिल्ल गई । बे 
इस मेना को श्रपने साथ ज्ञेकर नर्मदा कौ घादी को लैषट श्रये ! 
इन्दरोने तरिल्दणाद पर चदा छो । परन्तु युद्धमे वे दोनो मारे 
गये । श्रब चरि्दिणाप्ट काः रष्व्यधिङ्तार लिर्विवाद दाः गया | 
परन्तु उक खम्बन्धियो से सय खसय पर जे चदाश्या करी णी 
उने कारण उसकः इष्य से राव्य का ष्क वडा भाम जाता 
ग्धा । ठन लडाघ्या सें जय जय उसे प्रपतने पासी गनाप्रो से 
सदष्यता लेनी पडो तय तव्‌ इन्दे त्रप देम का कृच्छं माग 
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लाचार हकर देना पडा । श्रने भतीर्जो के इसे श्रन्तिम यु 
मे दो पठान जगीरदारो ने--प्राजिमसों जिसके मधिकारमे 
मरसिदपुर गी वरहा जागर धी शरैर छदां जिसे चौरी का 
जिल्ला सिवनौ ) भिल्ला घा-चदी योग्यता के साथ उसकी 
सहायता कौ थी ¡ इन गडवडो श्रीर्‌ श्रपने राजा की निहता 
से नाम उठाकर उन्दने नर्मदा के दक्षिण सरेदेगोपा 
स्वतन्त्रे रूप से अधिकार करने का प्रयत्नं क्रिया] राजा नं 
श्रपनी सदायता के लिए देवगट ऊ प्रसिद्ध राजा बल्तबुलन्द को 
बुला श्रैषर तव सयुक्त सनामा ने उन दोनेा िद्रोरी पठा 
को पराजित फिया। देखा सिवनी मै श्रीर श्राजिमलां 
नर्यसिद्पुर जिले के खुरली गोव कं पास मार डाज्ञे गये । इस 
सदायता के लिए नरिन्दणाद ने वर्त बुलन्द्र को चैरी डोगर 
तत श्रोर घसेोर कं जिले श्रपण किये । 

कदा जाता ई फि उन युद्धो के समय नरिन्दणाह ने बुन्देलसण्ड 
के राजा छत्रणा्‌ को गढपदढरा, दमे, रेदली, एतवा ग्रीर सिम- 
न्तसा कं पोच जिले मर्षित यिध । वाद को येदी जिले मिल 
कर सागर का प्रदेश हा गय । इनके सिवा पनी शीर गाह- 
नगर नाम के भौ दो जिज्ञेबुन्दलखण्ड के राजा को पहले दी 
दिय जा चुके थे । यह भौ कदा जाता दै कि चह बादशाह 
को, पनं पद की सीकति के लिए धनेानी, दद्रा, मरियादोट्‌ 
गद्ाक्रोटा शरैर णाहगढ के पोच जिले देम को बाध्य टश्रा 
था । चालीस वपं णासन करने,के उपरान्त खन्‌ १७६१ 
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। नरिन्दणाद्‌ मर गया } उसके पुत्र महाराजग्राह को राज्य के 
न॒ वाचन जिलों मे केवलत उन्तीस जिङे वच ग्येथे जे 
इस पू्ैन सथ्रामगाह के अधिङार मे गढा-मण्डला राज्य फो 
्न्तर्मेत चे 1 

पेशवा का आाक्रभण--जव मदाराजगराद भूर ग्यार्ह 
रपं तकर शान्तिफे साथ म्रषनेरज्यक्ा णासन ऊर चुका 
तव पेणवा ने उमे देश पर कर लगाने मे मतल से चढाह 
की! उसने निर्ललना के साथ यद वहानां किया पि 
मितारा कफे राजाने ठसे नर्मदा नदी के सम्पूरणं उत्तरी देशो 
पर कर लगाने का अपिकार प्रदान क्रिया है । महारानशाह मे 
इस भोग का विराध किया । इस पर मण्डला घर लिया गया 
शरीर उस पर पशवा का श्रधिकार तुरन्त होगया | राजाभी 
मार डाला गया ! पिवराजणाह श्रैर निजामशाह नामक 
उसके दे लडफे थे । जढे डके को बाजीराव पेशवा ने इस 
शतं पर्‌ भिटासन पर विठाया क्रि वह चार लाख सपय चैघ 
के ख्य मे प्रतिप दिया करे] श्रयं राज्य का राजख या कर 
१९ लाख वार्षिक ही रर गया । नागपुर फे भासला सिवाय 
के राजाकी मानना फे वहामे चैथ ङे नाम पर सदैव दही नौच- 
ससटं किथा करते धे । परिणाम यद्‌ हुश्राकिराज्यकं छ. 
जिज्ञे शर निल गय, जिखसे गोड-राज्याधीन गदो की 
मड .ए्या घट कर २३ रह गई । ; 

दुजनश्मदह का वध--रिपराजणगाद श्रपनी यत्तौ वर्षं 
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की उर मे साति वर्प राज्य करफे सम्‌ १७४८ मेँ मर्‌ गवा । 
उसका उत्तराधिकारी एक ग्रयन्त निर्दयी गीर्‌ दुष्ट खभाव का 
नवयुवक हया । बहुतेरे प्रधान लोग उसकी टता के प्रगत 
उदादरणो से ज्याङ्घल्त ह उटे थे 1 उसके चाचा निजामगाह न 
इस श्रवसर से लाम उठाने श्रौर उमके विनाश सं खय सिदहासन 
पर वैठने का निश्चय किया । श्रतएव वह उसकी सीतेल्ली माकं 
साथ एक पड्यन्त्र में शामिल दगया शरीर फाज को राजधानी 
से इटा देने के लिए उसने राजा को राज्य के दौरे पर जने 
के क्तिए प्रेरित किया। राजा को दौरे पर गये थोडा दी 
समय धीता था कि हसी वीच मे उसकी सैतल्ली मा नेते 
श्रपने चाचाको खुश ररने ऊ लिए बुला भेजा । उमने 
राजा को कहला मेजाधाकि तुम से तुम्हारो चाचा नाराज 
है । क्योकि तुमने किसी बात के सम्बन्ध में ल्लापरवादी करकं 
उसके दिल पर भारी चेद परहा है। श्रपनीमाकादस 
तरह का सन्देण पाकर सन्देह-णगृन्य नवयुवा राजा कु अहु 
चश फे साथ मण्डला वापस श्राया शरीर सीधा चाचा के मकान 
मे चल्ला गया । वहां उसके चाचा ने विच्रासघात करके उमकौ 
मरवा डाला । 

इसके वाद निजामशाह कं राजा हजाने कौ घाषणा दुई । 
जे लोग राज-हल्यारे ओर राज्यापटारी को दण्ड देनेके 
बहाने देश पर चडढाई करने के ध्रवसर से लाभ उठाने फे लिए 
प्रस्त द सकते थे उनको सन्तुष्ट करने के लिए वास्तविर 
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उपायो का श्रवलम्बन किया गया । महाराजशाह'कौ सद्यु ध्रैर्‌ 
छिचराजणाद के सिहासन पर वैठने ॐ समय पेशवा कौ कर 
देन सा बदा किया गया था } प्रतएव निजामश्राह ने पनगर- 
दिषसै श्रीर्‌ भौर कावर के जिल्ते पेशवा को वापिक करके 
स्थान मे देकर सन्तुष्ट कर लिया 1 

निजामशाह शार अन्य षड्यन्त --श्रपने विनस्न 
च्यचहार सथा राजका कौ निपुखतता से निजामसादे नै चहूत 
द्री शद सव जाति के लोगो रो श्रपने गासन कं अनुकूल कर" 
कतिया । उसने राज्य फी बडी उजति को शरीर सत्ता्टम वषं राज्य 
फर्क सन्‌ १७७६ सै गदा मे उसकी मल्यु दो गई । महिपालसिद 
नामक एक महीने की उप्र का उसका पु था, परन्तु वास्तव मे 
वह्‌ दसस पुद्र तर्द धा ! पणवा चै प्रधिक्ाराुसार प्ररूट रूप 
से कार्यं करनेवाक्ते सागर के राजा से जव उस वच्चे को श्रपने 
पिताक सिंहासन पर चैठने की परवानगी मिल्ल गई तव पूर्वोक्तं 
विधना राजमाता ने, जिसने निजञामशादह को श्रपने भक्तीजे 
दुजैनणाषद का अनिष्ट खाधन करने मे सहायता दौ थी, इस वात 
का विरोध किया उसने निजामशाह के भवीजे नरहरशाह को 
सच्चे वारिस को रूप म उपस्ित करिया । सिन्तु जव राज- 
मावा ने देखा किह मरहडे मेरी इचा के श्रगुसार काम नही 
करेगे तय उसने एक वार फिर पदयन्त्रो का ्नाश्रय लिया शरैर 
वह नरहर्शाह को क्िदामन पर विठलाने मे सफल ई । 
परन्तु यद वातत साधारण तैर पर मानी जावी है कि मदिपाल- 


१३४ गोड-~काल्ल । 


सिह निजामणाह का पुत्र नहीं था । निजामशाद कं भुमेखाह 
नामक एफ अवैध सन्तान थी । राज्यक्े श्रधिक्रार केलिए 
इसने श्रपना सत्व श्रलग उपस्थित किया { इसने नागपुर के 
मरहठा सरदार माधेजी फो प्रपनी सहायता के लिए बुलाया । 
मापी गढामण्डल्ला पर चटाई करने को राना हुश्रा, परन्तु 
राजमाता के मन्तरियो ने उससे मार्ममे ही ट की श्रैौर पैन 
चार क्षाख रुपये देने का बादा कर उसे नागपुर सीट आने फो 
वध्य किया! इधर नरदरशाह ने उस सुलहनामे को खीकार 
करने से इन्कार किया । इस समय सुमेरशाह सागर के राजा 
से सहायता मांगने की लिए सागर चला गया था। उसे 
नर्हदरशाह को राप्य सं भगा दिया। इसके वाद्‌ पहक्ता काम 
उमने यद किया कि पड्यन्त्र करनेवाली राजमाता को दृर 
किया, क्योकि उसे इस वातकाडरथा कि वह नरहरशाह 
को सिदास्षनपर फिर विठानेकी चैष्टा करेगी । राजमाता मार 
डाली गहं! इस कारण सागर के मधिक्रारियो को उसे सिटासंनमे 
श्रपदस् करने का हाना मिलन गया। उसने ्रपनी रचा को तैयारी 
मे घ्रटिनकी शनैर पेशवा पर चटाई कर्ने को बह सागर 
तक बढ गया । परन्तु चसे फिर मण्डला को भाग श्राना पडा । 
श्मपने को प्ररक्तित समभ कर षह नग्दरशाह को कुद गर्तो पर 
सिदासन पर व्डठिने के लिए राजी दहा गया श्रीर्‌ सन्धि करने 
के क्तिए्‌ उसकं पाल श्रपने दूत भजे ! इस पर चह कमा कर्‌ 
दिया मया श्रीर्‌ गढा बुल्ञाया गया, परन्तु तिलवारामे वद 


क 
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पकड कतिया गया ग्रीर नजरनन्द कैदी क रूप भे सागर भेज 
दिवा सया । यत्तां वह गररावर के रिक्ते में कैद कम दिया 
गया | उसके वाद नरहर्शाह सिंहासन पर विठाया गया । 
परन्तु उसे शीघ्र ही माचूम हा गया कि वद नाममा्रका 
राजा र । इसलिए उस्ने सागर के मरटों को टाना चाहा, 
परन्तु उसको प्रयन विफल हृश्रा । नरदराह भी कैद हौ गया 
ओर सागर के खुरई किले मे नजरयन्द कर दिया गया । यहां 

द सन्‌ १७८८ मे मर गया | इस तरह प्रसिद्ध गदामण्डन्ला 
को राजनय समाप्त हो गया। 


आत 0 शप 
1४1. 1 {2 
~ ~ 


1 


1 + ग 


। छठा अध्याय 
गोडों के शासन मे प्रजा की साधारण श्रवस्या 


देण का साधारण ग्रवन्ध-गाड राजान्नो फे दूर 
सिते दण सामन्त राजाश्रो मे विभाजितयथे। येलोगनाम 
मात्रका कर देत थे। परन्तु जव कभी इन लोगो की जषस' 
राजाग्रो को पडतीथी तवयेल्लोग सेना की एक निर्वारित 
सह्या के सदत राजा की सेवा मे राजधानी मे उप्त हेन 
को बाध्य थे। यह व्यवस्था एक प्रकार कौ सैनिक जागीर 
दारौथीजो सैनिरूसेवा केलिए दी जाती थी। गडरा 
साधारण प्रजा कौ भति सरल श्रैर उच्ाकान्तादीन हेति 
थे ¡ उन्हे णान्ति श्रिय थी। श्रपना राज्य स्थापित करलेनक 
उपरान्त बे दृसरे देणो क जीतने की इच्छा नहीं करते थ। 
जव भारत मे मुसलमान साम्राज्य कायम हैगया त गोड" 
राज्य भी एरु प्रकार से स्थिर हा गये 1 उनके उल्तटने पुट 
की सम्भावना जाती रही । सुग वादशादहो ऊ यजधाना 
दिल्ली बहुत दूर श्थित थी, श्रतण्व वै लोग इन वीहड पहाडिया कं 
अधिपतिया फो नाम मात्र कौ अ्रवीनता से ही सन्तुष्ट ये । स्योकि 
यह्‌ वात उन फे चिरत साम्राज्य के मचविच्िछिन्न रहने के लिए 
पर्याप्त थौ । वास्तव मे गोरवाना दिष्ठी-साम्राज्य मे कभी 
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नदीं मिल्ताया गयां धा | जव मरे शरैर दुन्देलते, जिनमे 
प्रथिक धयै सही धा, णक्ति-सम्पन्न दए तव रीड लोग श्रयिकतर 
भिना युद्ध क दी उनके वक्रीमूत है गये । 

गड का सङ्गठन--गेाड राजाप्रों मे कद एक अच्छे 
प्रचन्वक्तां घ! चीदाचवण रे हीरणाहने 8मप्रान्नाका 
प्रचार कियाथाक्िजो श्रादमी जितसी मूमि का जङ्गले साफ 
करैत उसे प्रावाद्‌ करेगा वट भूमि उसकी दजायगौ श्री 
जा श्ादम्त जङ्घ साफ करके भूमि क्ते श्रावाद नदी करणः 
उस्पर उसका खत्र मरी रहेगा । सवे सरदार ने इसं श्राज्ञा 
को मानकर श्रते सामर्थ्यं भर जङ्गल कटाने तथा गोवि वसाने 
ल्मे! सीक समयमे हीग्णादने प्रस्येक जमीन्दष्र के यहाँ 
दौरा कर उसके धिकार को भूमि रौ सीमि निध्धित 
कर दौ श्रीर्‌ प्रत्यक को सन्दे भीप्रदानकर दी । चौदा 
को जगमीन्दास्यि फो यदी उखत्ति है ) उसने यह भी षणा 
करदो श्री कि जो श्रादमी वाल खेादायगा उसे वह सारी 
भूमि दे दी जायगी जितनी उस ताल कं पानी से सीची जा 
सकेगी 1 श्रनैक लोगो ने तालन सादाये शरीर तददुसार प्रत्येक 
ऋष्दमौ को राका से च्रपने मुहरन्द श्नाल्लापत्न से भूमि प्रदान 
की । एक दृक्लरा प्रवन्धकरता देवगद-पजवश क! नाट साजा 
वस्तवरुलन्द धा । बह ब्चैरङ्जैव कं दरवार ॐ प्या घा 
चमर ु्रमन चना लिया गया था । सुगल-माभ्राञ्य की सम्पत्ति 
शैषर वदी चदी सभ्यता की प्रमा चर वद सुग्ध दाया था 1 
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्रतएव उसने अपने राय्य को भी समुन्नत करने का निश्चय 
किया । उसने गेडवाने मे बसने के लिए चारा प्रर फ परिश्रमौ 
लोगो रो प्रलोभन दिया) सहस्रो गोध वसय गये ] कपि, 
देशी कारीगसो श्रौर व्यापार मे बहुत भारी उन्नति ई । गटा- 
मण्डल्ला राजवश फे तीन राजाश्रों ते दिल्लौ देसी--मधुरर 
णाह, उसा पुत्र प्रमनरायन यैर इसका पुत्र हेदयशाह । दय- 
शाद ने वहुसेरयक ऊुशल छृषको-विशेप करफे ल्ोधिया 
ग्रैर कर्मिया--को हदयनगर फे तालुके मे वमाया घा। 
उसके श्रनेक श्रच्धे कामो द्माम के एक लाख वक्त का 
गवाना, ( लयेरीवाग, जिसमे श्रव जवलपुर की फाजी छावनी 
है) तथा गटा के समीप गङ्गासागर नामक एक सुन्दर जला- 
णय करा वनवाना भी था । उसमे गडा से हटाकर श्रपनी राज- 
धानी रामनगर मे नियत हौ ¡ यद जगह मण्डला स थोडी दुर 
प्र ही है। वहो उसने नर्मदा के फिनारे आ्ानन्दभवन नाम 
का एर णानदार महल चनवाया था । यदह महल सवन्‌ १५२५ 
मे वन कर तैयार दहा गयाथा। 

भषूमि-कर की व्यवस्था- गों कौ भ्ूमि-कर-ज्यवस्या 
का जानना एक श्रानन्द-दायक विषय है ! राज्य की भूमि पर 
गोड राजा किसी पकार के खत्य का दावा नीं फरतेथे। 
उन्होने केवल उमक्ती उपज मे श्रपते स्वत्व का दावा कायम कर 
रस्याथाश्चैषर इस प्रकार मरपने कर कौ उगाही के लिए 
-उन्नि वहत ही विस्ठृत व्यवसा कर रक्खी थी । सभाग्यवश 
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गदो ऊ लमान के ऊागजधत्र लिद्धोपन्त नाम फ एक व्यक्तिने 
नष्ट कर डाले, क्योकि उखने न्दे श्रपने खनगी उद शो मै बाधक 
पराया था । परन्तु मेजर चसी म्मिथ का कथन है करि देण कौ 
सम्पू जनता इस वात का समर्थन करती है कि उस समय 
भूमिफर अल्प था शरीर मेरे समय के कृषक गाड-गासन को सखवण- 
युगक्े ठप में स्मरण फस्ते हे 1 गोडो फे णासन-काल् मे जिते 
सौ मासै सलममूमि स्ततिमेर्वेटीधी 1 इन स्विक 
श्मन्तगगत श्रनियत सद्वक गब रेते थे । प्रत्येक फिला एक 
फिलेदार या दीवाने के श्रधौने रहता था । इसको सहायता 
लिए दूसरे ऊर्मवारो नियुक्त थे । नमे देशमुख, देणपाण्ट शरीर 
सोरसुकदम प्रधान हाते थे ये लोग किलेदारश्रीर गांव षो 
श्रयिकारियों के वीच मन्यस पट पर श्थितये } गवि के प्रधिरा- 
स्िमेंपटेल सवर प्रवात था । प्रस्येक सतर का श्रपना सासे 
पटल्ञ देता था] पटेल का यद कामथाक्रि वह श्रपमेर्गविरी 
भूमि पर उचित रीति से कर लगावे रर नियत्त फर फो वसूल 
करे । यह श्मधिक्रारी प्रधान सरकार का ण्ञेन्टया मुखिया 
दता धा 1 मूमि-कर के वसूल देने फो जिम्मेदारी उसी पर रदत 
श्री । दसको भित्रा सफीफा मामलों मे उसे न्याय करनेका 
भी श्रधिक्तएर था! उसफा यत श्रधिकार श्रनिश्धित म था। 
राप्य का यह काम करने के सारण पटेल को येतनकश्पमें 
विना क्तगान रौ भूमिया नकद स्पया मिल्क) जो 
रुपया इसे सिनता वट नाम मात्र रो सर्कार माब्रयुजामै 
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कं चौधर भाग फे वरावर हाता था, किन्तु बास्तत्रमे बह 
उसके छ्छेभागस भी अधिक नहीं हेता था। क्योकि भिन्न 
भिन्न दस्तूर भी ते उन्दी रुपया मे युजरे जाते थे । परक्त का 
पदनतोावेचा जा सक्ता थाशचीर नं वशपरम्परागतही हेता 
था, यद्यपि वास्तविक व्यवहार मे वह पठ साधारण रीतिमे 
पिताक वाद पुत्र काही मिलत जाया करताथा । पटे को श्रपने 
काम मे पाँडिया या पवार श्चीर कोटवारया चैकीौदार 
से सहायता मिलती थौ । गवि की सारी भूमि एक वर्प के पट 
पर पटल किसानो को उखा देता था । 

ल्याय-व्यवस्या--चोदा-वण के गाड नरेश केोडियाशाद 
या करनशाहं मे षने राउय मे जे न्याय-ज्यवस्धा प्रचलित कौ 
थी वह इम प्रकार थी] जय राजा क पास कोई नातिग हाती 
तव वह देनो पक्तवाल्लो को अपनी कचद्दरी मे बुलवावा श्रौर 
उने वयान लेता । यदि अभियुक्तं ठ वल्तता ता बह राज्य 
से निराल दिया जाता, किन्तु यदि वह मय सल कद देता 
तै डट डपट कर दधाड दिया जाता 1 यदि फिर उसी श्रादमी 
पर दूसरी वार नाक्लिण हती तो उसी रोति कां फिर प्रवलम्बन 
किया जाता, परन्तु तीसरी वार श्रपराध करने पर वद श्रपराधी 
दग से निकाल्ञ दिय जात्ता था } न्याय-व्यवस्था कं सम्बन्ध मे 
पटेल का दना सव से द्याटाथा। 

स्यापत्य--चांदा मे गाडा कौ इमारतो कं अच्छ अच् 
नमूने ई । चदा कौ जा इमारते नडे की उर्जितावख्ाका 
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प्रमाण देती बे किलो मीर समाधिता फ रूप में है । उनके धर्म म 
मन्दिर बनवाने सा कोड श्रादेश दी न था। चांदा मे गाड-एजञाप्रा 
कौ ज समाधिर्यो ई उने गृह-नि्मण-कला का ट्च नवीन हे । 
उनका इड दिन्द्‌ या सुसलमानी ट्ख से सर्वथा पृथङ्‌ 

चंदा सात मील कलम्बी श्वहरपनाह से चिरा ह 1 यह गदर 
पनाह गाडी द्ध कौ किलेवन्दौ का एक विचित्र उदाहरण है । यह 
इस समय भी विद्यमान ₹ । इम दीवार मे भारी भारी फसीले 
चनी हं! दीवार की चौडाई दस फट है। उसके भीतर कौ 
पर्‌ बडे बडे भारी धुस्स ह । ये म्म यपि इधर उधर टरट-फट 
यये हे, किन्तु तेभी अमी यच्छी दामे है । इसमे चार 
फाटक ह । उत्तर श्रार के फाटक सा नीम जतपुरा, पन्विमिकत 
फाटक का निनवा या घार मैदान, पूरय ऊ फाटक का अचलेश्र 
रीर दत्तिण के फाटक का पठानयुरः ह । ग्रचज्लेवर फाटक फे 
समीप दमाता फा एक समूह दै । यद एक ग्रदहाते फे भीतर 
अलग स्थित दै । ्रहावा प्राचीर से चिरा दै, अतएव वद्‌ एक किला 
स मालूम पडवा र । यद स्थान गोड राजामा कौ समाधिया के 
नाम सै प्रसिद्ध ईै। इसं समय ये सद्वा मे श्रार दं। मवसे 
चही प्रौर उरछृष्ट वीरण कौ समाधि ई 1 उसी अहत्ते मे 
अ्रचलेशवर का मन्दिर ई, किन्तु यद मन्दिर एक दीवार वना 
कर समाधि-~्धान से अलग कर दिया गया इ ! इस मन्दिर 
ॐ दवारा पर छाटौ दारी ्रगणित चौकिर्यो राशी हई ई ! 
इस प्रदेश के सव से श्रधिक सुन्दर मन्दिरो मे इसको गिनती 
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1 पूर्-अव्याय मे हमने क्लिखा ‰ कि गाड-राज सण्डकिया 
वल्नाल्लशाटह चे इस मन्दिर तथा प्रसिद्ध दीनरो का नक्शा 
वरनवाया धा। टीपागढ की दीवरे ऽस बाति कै ्िए 
प्रसिद्ध ह कि उनमे पत्थरा ऊ वड बडे भारी ठाके लगाये गये 
ह । वड वड किले प्रपनी सुरन्तित देणा मे वल्वापन श्चैर वैरा- 
गठमे इम समय भी विद्यमान इ श्रैर देवलवारा, भण्डक, 
मलाला, नेसै गर सगव के जरे गिर कर खण्डहर हो गय ह । 
परन्तु मालूम पडता रै करि य भी किसी समय बडी भारी श्रर 
सजवरूत इमारतें रही दागी । जनाना के ताज्ञ के वन्द प्र 
इण्डिया रामशाह का बनवाया महल तथा महल से लेकर नदी 
तक पुस्ता घाट ऊ सीदि श्रीर दीपागढ में भोल के किनारं 
दीवासे के घरे के भीतर उसी भोति का एक दूसरा महल सभी 
ट्रे ष्टे पड इं । ये उस प्रकार की इमारतें कौ याद्गारर्ईैजा 
उस जिज्ले से श्रव विलङ्घल लोप हो गई है । च्चैर यद षडे सेद 
कौ वात रै, क्योकि बे जलमहल शीतप्रद शरीर ग्रनन्द- 
दायक्र रहे रेगे । च्िन्दबाडा जिक्ते को लिन्दबाडा-इमार्ते देव- 
गढ राज्य की ई) ये सतपुडा की दक्षिणी श्रेणी केण्फ 
भाग पर द्िन्दवाडा से दत्तिण पश्चिम क्गभग २४ मील 
दूर खित ह! ये इमारतें एक हाते के भीतर ह, जा एक 
श्रलग पहाड़ी कौ चोटी ऊो एक दीवार से घर कर 
चनाई गर । यदह दीवार लगभग माधा मील लम्ी प्रर 
१५० से २०० गज चैडो ह । इसके प्रत्येक शरोर गहरी 
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श्नोर चटा दिया ई । इम ब्रहते के भौतर्‌ भी पत्थर के 
पुरता वाल्ञाय श्रौर इमारते ई । इनमे वादल-मदत शरैर नगर- 
खाना या पृवौ फाटक सुप्य हे । नीचे घाटी मे गोड राजाभ्नो 
सी समायियों ह । मेदस रो दाड कर सरी इमारतें ईट की 
वनी हई है 1 परम्परा के अनुलार ता यरे किल्ला गोबल्ती 
रजश्नो फा बनवाया कहा जाता हं । गाड के परदत्तं यही 
लेग बदा के शासक च, परन्तु वर्तमान भग्नावशप सुसलमानी 
टङ्क ह शरैर यरनबुलन्द के वनवाय कहे ज सकत दह्‌ । 

चह सन्‌ १७०० को लगभग जीचित था श्रीगर उस्न दिल्ली 
देसी थौ। 

जवलयुर--गढा जगलपुर से पश्चिम चार मौल पर दै । 

एक समय गढा-मण्डला गोट राजवण की राजधानी थो । 
उफी प्राचीन इमारत मद्नमदहक्त के नाम से प्रसिद्ध रै । यह 

मदन्त एक दलुई पदाडी सथा छरपने सामने क घास कं पुराने 
मैदान फौ शोभा इस समय भी वढाता दहै । मदनसिंह ने इसे 
सन्‌ ११०० कँ लगभग वनयाया था । यद्‌ एफ ददी सी 
खादी इमारत द शनैर इसमे केवल एस यही मनाहरता ई कि 
यद एक श्रन्य माके कौ पदाडी कौ चेटी षर्‌ खित ई । 

मण्डला--गढ़ा-मण्टला के गाड-राजामो का एक मेल 

रामनगर में द्वै! यद सन्‌ १६६३ मे वना था श्रीर्‌ मण्डला 
से लगभग १० मील पूरं दहै ¦ यद मदल यच्छी दणा मँ 
वर्॑मान ई । 
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॥; 


धर्म-गाड लोग मूत की पृजा करते ह । यही उनका 
ध्म है वे श्रपने पूर्वं पुरुषों को देवता मान कर पजते हैँ । 
उनके मऱान क एक म्रयन्त पवित्र स्यान अधात्‌ मैजनगृह मे 
एक टाकरी मे द्ये द्वाटे कड्कड र्ये रहते ह । इन्दे वे श्रपन 
पितरो को रूप मे विधि-पर्वक नियत अवसरो पर पूजते रहते ई । 
उनकं सवसे श्रेष्ठ ईश्वर का नाम वडा देव दै, परन्तु उक्ते 
मन्दिर के श्न्तग'त अन्य दृसरे--जीव श्रौर च्रख्--भी रहते रै । 
इनके दन्द नाम रख दिये गये ई । इनमे से श्रनेक नामो का 
उस्ने किया जा सकता है । जैसे, भीमसेन, पाण्डवो के भ्यो 
मेँ से एक , फरसीपेन, युद्ध का देवता, घड प्रा, साड कौ ग्देनका 
चण्टा, जखीर यागाय कीर्युद, वाघदेव या भेर, ठलादेव, 
एक नवयुवा दुस्हा, जिसे पालो नामक एक चीता उठा क्ते गया 
था, भाले, सिर गीर दमे को ठकरने क कपड । छिन्दवाडा मे 
दैवखाल्ञा या देव के कटने मी फण मिली है । इस पर सारे 
देवता इक्र रक्से ई श्र प्रतिवर्षं कई वार उनकी पृजा होती है । 
परन्तु यदं वात ध्यान मे रखनी है कि यदह जाति धीरे धीरे 
दिन्दरपन मे उल रदी रै । मुल्य जाति दो भागमेंर्वैटीरै। 
राजगेड राजपुरुष रै शरैर धुराड माधारण प्रजा । दिन्द्र 
ल्लोग धुरगेाडों को रावण-चशी भी करते ह । राजगोाड द्यधिकाण 
मे जमीदार देते ह ! वे लोग उन गाड भूम्याधिरारियो की सन्तति 
-माने जा सकते ह जा एक अलग उपजाति मे परिणत ऊर 
दिये गये र श्रौर दिन्दधरमं के न्तर्गत मान किये गये इ । 
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\ 
नरौ उता इस वात से सिद्ध हा जाती है कि उनन्योने राज- 
ती फो साथ वेटी-वेटा का सम्बन्ध किया है । परन्तु सम्भव 
स वात कं छु दी उदादस्ण र । रेषरेण्ड स्टीपोन दिस्लप 
न्दे हिनदुःप्रो के दिन्द्‌ कते रै । बै लोग यघ्नोपवीत पहमते 
{ 1 उनके य्न ईधन धोरर रसोई मे जाता दै । परन्तु उन 
तगो मे से श्रनेक लोग चार या पांच वर्षं मे ग्रपने देवता बडादैव 
है दशन करने तथा कपड मे लपेटे हए गा-मोस फो श्रपने 
प्रोटो से दुलाने को वाध्य हेति ई, क्योकि यह विन्वास दै कि 
इस नियम को उर्लद्वन करने सं उन पर म्रापदाश्रानेकौ 
मम्भावना रै 1 

परिणाम- कल मिलाफर गोड-शसन सफल रहा । 
मध्यप्रदेण फ चश रौर जाति नामर पुस्तक के सम्पादक मिस्टर 
रसल्ल गोड णामन के सम्बन्ध मे इस तरद लिखते ई- जिस 
धनी देण का णामन इन राजाग्रो नै क्रिया वह इनके सरल 
तथा चटना-रहित आधिपत्य के कारण खव एला फला । भे 
के गर्घ्नो तथा पशुश्नों के शुण्ड ऊ वृद्धिः हद । राजकोप भर 
गया । फरिता ऋ पुर्तफ मे हम तिसा पाते ईं कि पन्द्रहनी 
सदौ सें सेरह्ला के राजा ने वहमनौ के वादशाद्‌ का श्रातिथ्य 
सरकार दिल सोलकर किया धा) उसने वादशांह रो श्रनेक 
हीरे, माणिफ शरैर मोती भेट किये थे। गटा-मण्डलाफौ 
महारानी दगीचती ॐ सम्यन्ध मे स्लीमन ने क्लिखा ईै--स 
वण के राजादनं के चीच इतिहास मे उमकास्थान बहुत ऊँचा 

१० 
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दै | उमकौ प्रजा उत्ते छृतन्नता कै साथ इस, समय भी स्मर 
करती है । जवलपुर फे पाम जो वडा भारो जन्ञागय ई घः 
सीने वनवाया घा । उसीके नाम से उस जलाशय का नाम 
रानीताल या महारानी का ताल रै । उसने गढा कँ मास पास 
भी चडे काम की प्रनेक दुसरी इमारते वनवा थीं । जव महा 
रानी दुगांवतौ युद्ध मे पराजित्त ह थौ सत्र लट मे जो मां 
शात्ुग्रो को मिना था उसको श्नन्तर्गत जवादिरात, सोने श्रीः 
वांद को मूर्तियां तथा दृसरौ श्रनेफ वह-मूल्य वस्ते धौं । 
उसी माले क्मसे कम युदय से भर १०० बड त्रो 
१००० हाथी भी गामिल थे! चंदि के शासक, यदि रहम 
उनफे शासन-काल के छुक्र पिछले वर्प छोड दे, श्यपने पीट 
एक सुणासित त्था सन्तुष्ट राज्य छोड गये थे । 

रोडा का शासन-काल सापय-कल्ला ॐ प्रणस नीय कार्यो से 
चिभूपित है शरीर उनफे राज्य कौ समरद्धि उस दर्ज तकृ परहैच 
चुरी थी जो उसे भविष्य में श्रव तक नहींगप्राप्र हौ सकी 
दै। हमे यदह्‌भी ज्ञात हुश्रा है किगोड-राजाश्म ने श्रपनी प्रजा 
को अपनी रियासते उन्नत करने को लिए एक उत्छृष्ट नियम 
द्रास किस तरह उत्सारित किया था } उनका नियम यदथा 
फिञो श्रदमी ताल सेदावेगा वह उस सारी भूमि का लगान 
पावेगाजेा उस ताल क्रं आस-पास हरी । कर-व्यवस्था 
लकी थी श्रीर्‌ प्रजा कए इम सम्बन्ध से जरा भी शिकायत न 
घी} परन्तु उन राजा मे श्रपनी रक्ता ऊरने का बल्ल नही 


छठा अ्रध्याय। १४५७ 


धा} अचषुय जय सरटे मग्दासें मे, जिन्हे युद्ध-क्ला सा 
थोडा वहते ज्ञान घां, इस देण प्रर चटाई कौ तवे न्नेग चिना 
युद्ध किये हौ परभूत द गय} 


मुसलमानी जमाना 
पहता अध्याय 
बरार प्रान्त म मुसलमानी शासन--सन्‌ १२९४ 
से सन्‌ १७७५ तक । 


बरार का दिल्ली के सान्नाज्य मे भिलाया 
जाना--दिलौ ऊ साम्राप्य मे नोाडवाना (मध्यप्देप ) 
कभ नहीं मिलाया गया धा । दिलो के वादशाट गोडवाना के 
राजानो पर केवत ञ्रपनी प्रधानता ही कायम रखने मे सन्तुष्ट 
रहते थे । परन्तु वसार दिली कं माम्राप्यमे मिक्ता लिया 
गयाथा ग्रीर उसका शासन बहुत दिनो तक्र ञुसलमानो फं 
हार्थो मे रहा। वरर के मुसल्लमानी शासन मे श्रा जाने परं 
उसके श्रारम्भिक इतिहाम का सम्बन्ध दिल्ली कं भासलो से 
रहा है 1 हमने पर्व-अ्रभ्यायमे लिखा किटि्ली के सम्राट्‌ 
अलाउटीन सिललजी ने पहले पल बरार को जीता धा ओर ग्न्त 
मे उसके उत्तराधिकारी कुतुबुदीन सुबारकणाद सिल्जी ने उस 
सास्राज्य मे मिला क्तिया धा। मलतिर एकल्लाको नाम का 
एक व्यक्ति उस्र प्रदेश का सूवेदार नियुक्त किया गया धा। 
सुवाररुणाद्‌ एक श्रयेम्य त्रीर विलासी वादशा था । उसको 
उसके दास मल्लिक खुसर ने मार डाला । परन्तु गयासुदीन 


परेता श्रध्याय । १४८ 


तुगलक मै खुर जो कटासन मे उतार ऊर मरवा टाका 
शरीर सन्‌ १३२० मे खय दिघ्लो फे तस्त पर वैठ गया ! 
गयासुदीन मे ुद्धिमानी ऊँ साथ णामन भिया । जा आाकसण 
उमने दक्षिण पर पिये उनकं खयै का मार बरार फो उठाना 
पडा, यदपि उनमे एस जा रो प्रत्यत सम्बन्ध नहीं घा। गया- 
सुद्ोन का उत्तसाधिकारी महम्मद तुगलक घा। वह चडा विद्रान्‌ 
दीस येएण्य पुरुप धा परन्तु वह निर्दयो श्रीर मनमैीजी भीं एक 
दी था। उसने देवगिरि को श्रपनी राजानौ बनाया शरैर 
उसका नाम दैक्ञतावादे स्पा । उस समय दिघी मे प्रकत 
पडा घा । उसने प्रमान्-पीडित अभे दिद्लीवासिये 
क्रो णद्दर खाली करने शरीर श्रपने धन देएलत फे साथ उस 
नई गजवानी कौ याच्रा करने फोम्रा्ना दीजेावर्हाँसे 
लगभग ८०० मील टूर थी । यदपि मार्गमे भयद्रर 
नस्टानि ह श्चीषर पौठेसे वह श्रमम्भवे कायं छाड दिया 
गया, ताभी प्रपनी मूर्खता शरीर राक्षसौ सभाव ठं कारण 
उसमे मरी वार पिर प्रयन किया शरीर हम तरह स्जारा 
श्रादमियो री जाने उसी माज फे प्रागे विदान ह 1 
हस राजधानी-परिपर्वन से यरार क महत का वर जाना वहत 
कृष स्वाभाविफ है । परन्तु दैषत्तागद सात्राञ्य कौ राजधानी 
व्रत दिनत्तफनस्दसका। 
यरार) बहमनी व्र के राज्य कारक भाग-- 
महम्मद तुगलक के शापनके श्रन्तिमि सात में उनके 
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निर्दय उत्पीडन का विराध ऊरने ॐ लिए दत्तिण के कुद 
श्रमीरउमराश्रो का एक दल सङ्कपिति म्रा । उनलोगों 
केनेताका नाम दसन था। ' पले वह गङ्ग नाम के एक 
व्राह्मण का नैौकरथा। सन्‌ १३५५७ मे उन लोगों ने हसन 
कौ सुलवान श्रलाउदीन गङ्ग, के नाम मे प्रपना वादशा 
निवापित किया प्रीर एक सख्तन्त्र राज्य की प्रतिष्ठा की,जा 
बहमनी राज्य फे नाम से इतिहास मे प्रसिद्ध रै) गोाचङ्कण्डा 
कै पश्चिम कुलवरगां मे उसी राजधानी थी । इस राज्य करा 
उत्तरी भाग।वरार था । श्रल्लाउदोन को सद्य फे पहले ही यद 
राज्य कृष्णा नदौ के किनारे तक पैल गया थू । इस तरह मन्‌ 
१३४० मे बरार दिवरी-साम्राज्य से प्रथक्‌ कर क्तिया गया श्रौर 
बहमनी बादशाह ऊ श्रधीन ए स्वतन्त्र राज्य काभागदहौ 
गया । बरार के प्रवन्ध कं लिए एक सूवेढार नियुक्त था । वह 
मजलिसर आली" कहटलाता था । राज्य के सुवेदार श्रधिकतर 
स्वतन्त्र हरा करते थे । प्रान्तिक सेना का सेनापति, राजख 
फे सडग्रहका भार श्रौर राजकमेचारिया की नियुक्तिका 
अ्मधिकार उसके ही हाथो मे रहता था । वरार का पहला सवे- 
दार एक ईरानी था । इसका नाम सफदस्पों सिस्तानां धा । 

ङुलवर्गा मे णासन करनेवाले वहमनी वश के वादशा 
फी सूची नीचे दी जती ई - 

प्रलाउदीनदसन गङ्ख, ( १३४५-१३५८ 

मुहम्मद्णाह परल्ता ४ १३५८१३७५ 


पदता अध्यप्य 1 १५१ 


मुजदौदणाद १३७५-१३२८७ 

ुहम्मदपाह द्वितीय १३८७१३६३ 

इसकी आसि फोड टौ गर भरो शरीर यह तप्त से उतार 
दिया रयाथा। 


शमसुदौन सिदहासनच्युत शरीर यन्दौ 
क्रिया गया । 
ताज्ञदीनफिरोजणार १३.६८-१४२२ 
्रहमदशाह प्रथम १४२२१४३५ 
श्र्लाउहीस श्रहमदणादे द्वितीय १४२३५-१४५८ 
हमारयूणाद १४५८१४६९ 
निजामणाद ~ १४६११४६३ 
महम्मदणाद द्वितीय १४६२-१४८२ 


सन श्र््मे वरार क गासक { तरफदार ) फनेदउल्रा 
दमादल सुल्फ ने अपनी खतन्त्रता की धोपणा कर दौ श्रर 
इमादणाी नाम के वश की स्थापना फी । इसने ५ वर्प तक 
चरर को णासन फिया। अरलाउदौन वहमनेणाह ने शपन 
राञ्यको चार प्रदेणो या तरफोमें बोट दिया था। दनमे बरार 
राज्य के चिलकरल उत्तरी सिरे पर था । मराहर, रामगढ, शचैर 
पथरी चसार क ही श्रन्तर्मत घे 1 बहमनी वादशा के भासेन- 
कात में ऊवे दजे' फे अमीर-उमरा बरार का शासन करते 
भरे । वे तलोम श्रपनी सेना भी अ्रल्लग स्यते थ 1 राञ्य-प्रवन्ध 
कायर टद सन्‌ १४७८ तक्र जारी रहा 1 इसके वाद्‌ वसार 


#ि 
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दे श्मलग श्रलग शासको मे वार दिया गया। वै दाना भाग 
ग्रपनी दुगमयी राजघानियो के नामो से पुकारे जाति थे । इनमे 
उत्तरी भाग गोविल श्रर दन्निणी माहुर ऊषटलात्रा था । जम 
जव बहमनी बादणादों ने विजयनगर, तंलङ्गाना, उड़ीसा तथा 
कोंकण कं राजान्न, गुजरात, माल्ञवा तथा सानदैण के सुल- 
ताने शरीर गोंडा से युद्ध किया तव तेव उनके णासनकाल मे 
वसार से सेनार्ण प्रस्तुत हुई थो । इन युद्धो का विस्ठत विवर्ण 
देना इम इतिहास कौ सीमा कै वाहर की घतरै। हम यहां 
केवल उन्हीं वटनामों का उल्लेख करेण जिनका मस्वन्ध 
चरारसे है । 

वहमनी वादेशाहो क श्वीन वरार का पटला त्रफदार 
सफदरयो था । सम्‌ १३६२ मे वहमनी वादशाद युकहम्मदशाद 
ने तिलङ्गाना पर चटाई कौ । सफदरखा ने उस युद्ध मेँ अपने 
प्रदेश कौ सेना का परिचालन कियाधा । उस समय द्क्िण में 
चट-मार की धूम मची थौ । उसे दूर करने ऊॐ लिए वहमनी घाद्‌- 
शारो न कडे उपार्यो से काम लिया 1 डाङ्ग्‌ कल्ल कर दिये जति 
श्रीर उन मुण्ड गजधानी भेज दिये नाते थे । इस तरह कं वीस 
दजार नर-सुण्ड इकट्रा किये गये श्रौर हमारी सममे सफ 
दर्पं भी इस कृत्य मे शामिल था । मन्‌ १३.९३ मेँ सफदर 
की सत्यु हुईं । उसका पुत्र सलावतखां बरार का तरफदार नियुक्त 
हश्रा । सल्ाबतर्सां कौ सूवेदारी मे सेरला के गोडराज नराप्षद 
राय ने वरार पर चटाईकौ! उसे पराजित करतेकं लिए 
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चहमनीं चादमाह फिरोजा पक मजनरत सेना के साथ वभर 
की येर्‌ तुरन्त रवाना द्रा ¦ गोडगाज युद्ध में पराजित हुश्रा । 
उसमे णपथ कौ कि ओ ओर मेरे उत्तराधिक्रारी वहमनी वादेशाहो 
कै प्रयौन्‌ ररे । इसक्रे सिवा उमने श्रपनी चेटी बादशाद का 
व्यार दी । वादेशाह मे उसे सम्मान फे साध दछाड दिया! 
सम्भयत ' मलारतसों इस युद्धमे कामश्रा गयाथा। इक 
वाद्‌ मौर फजलुघ्लाह रजो बरार फा तरफदार नियुक्तं फियाः 
गया । सन १४१७ मे वट विजयनगर. राञ्य के भयङ्कर युद्ध 
मे मार डाला गया । सन्‌ १४२२ मे अन्टुलकादिर नाम का 
ण्क व्यक्तिः "मजनि श्रालीः 'खनेजदो को पदविया के 
साथ इस प्रान्तका सूमेदार बनाया गया। इसते ९ 
वर्षं तकर इम प्रान्त का शासन किया] मन १४२५ मे मालवे 
के थादणाद दोशगशाद नै सेरल्ला रे गाडगज नरस्िहराय क 
पिरद यु छंड दिया । वरं दो वार हराया गया, परन्तु उसने 
श्रपनी तीसरी चदं मे सफलवा प्राप्न की | माडसाज ने अपने 
स्रधिपति वदमनौ गादण्ष श्रहमदणाह मे सहायताकौ प्राना 
कौ | अरहमदशादे ने परार के सघेदार का गाडराज को महा- 
यत्ता कर्ने के लिए प्माज्ञा भेजी त्रौर स्वयम भी एलिचपुर कौ 
श्रार चल पडा 1 एक भयङ्कर युद्ध श्रा श्रैषर श्रन्त मे ग्रहमद- 
शाद जौत गया । सन्‌ १४३३ मे दोगगणाह ने फिर नर 

किद्‌ गय पर चदाकी गैर उसे युद्ध में मार डाले के उप- 
सम्त खरला फो ग्रपने राप्य में मिल्ला तिया} अहमद्शाद 
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हेणगशाह ऊ विरुद्ध युद्ध दंडनेको दीथाकि खानदरणके 
वादणाह के वोच मै पडनेमे सन्धि गई। 

सन्‌ १४०७ परे निजासुल्लमुर्क नाम का एक तुरगं वरार ज 
सुयेदार नियुक्त किया गया। उसमे गेरला कँ लिए हौणगगाह से 
लडाई छड दी श्नैर संफलता के माथ युद्ध जास र्या परिणाम 
यह प्रा फि खरता वहमनी राज्य मे मिला ल्लिया गया | इस 
युद्ध मे निजासुलमुटफ फो दो राजपूतों ते मार डल्ला । इस पर 
बे दानो राजपूत मार डाले गये तैर येरला के निवासी अम- 
तीर मे कतल भिये गये । मालवे के वादशा ने सरला क मिला 
लिये जाने का विराध किया। तव एक दूसरी सन्धि हुई, जिस 
अनुसार यह निचय हुश्रा कि मालवा श्चैर बहमनी के बाट 
णाह नतो एक दूमरे को छेडगे श्रौरन कों किसीकेदेग 
पर चटाई रगा । र्ना मानवा ऊ वादगाह को वापमद 
दिया गया । 

दभादश्ाही वंश्--निजायुलसुल्क शी मृत्यु के वाद 
कई वपं तक बरार की सृवेदारीं का खान खाली पडा रहा । 
सन्‌ १४५१ में फतेहउल्ला इम दुलमस्क वसार का सूतदार 
घनाया गया ! यद प्रमीर विशेष ध्यान देने के याभ्य है, स्योकि 
इमने इमादणादही नाम ऊँ वश की सध्यापना की । इमने लगा- 
भार पचामी वर्ष त्तफ वरार क्रा शासन किया । यह्‌ व्यक्ति 
कनाडी जाति ऊा हिन्द था । विजयनगर कौ चढाई के समय 
यह श्रपने वचपनमे ही बन्दौं हा गया था । वरार फ सू्वदार 


पहला श्ध्याय 1 १५१४ 


न॑ एसे मुमलमान वना कर इसका पत्तन किथा ! उसकी मयु 
फ पीके यदी प्रादमौ उसका उत्तराधिफारो नियत हमरा | इसमे 
राह्मण से श्रपनी उखत्ति या श्रपनी जन्मभूमि कभी नरी अला । 
इमने गाविल्षगद क उत्तरी फाटक को विजयनगर कं राज चिद्वसे 
विभूषित किया । वह विद्र दो सिरवाले पनो का है! कहा 
जाता दहै कि यर प्तौ हाधी का शिकार करता है । 
सन्‌ १४८३ शरीर १४७९ मे दक्तिणि भर भ केवले परार 
ही दा वर्प ऊ भयड्ुर श्रकालमं पीडित रहा बहाकेजो 
निवासी मरने सै वच गय वे मारवाड श्रीर गुजरात को भाग 
गय । सन श८ मे चरार दा नय प्रदेणो म विभक्त 
किया गया धा य्र्थात्‌ गाविल्ल नामक उत्तरौ वरार शरीर मार 
नामक दत्तिणी वरार 1 फतेदउत्रा इमाटुलयुर्क रेवल उत्तरी 
वरार का मृवेदार थरा । उत्तिणी यरार एफ टसरे सेर के 
श्वीन था। इसका नाम युदाबन्दसो श्रफ्रीकौ या प्रत्यक 
प्रदण का प्रधान किला सूवेदारके दी ्रघीन रहता धा। 
दृमर किलतो पम चादणाद का प्र्यन् श्रधिकार ग्दताथा। य 
पिलम्वसे किय गय सुधार प्रयागमे भौ विलम्ब से लाय गय | 
तरफदार जोग श्रसन्तु्ट हेगय । नवयुवक गादशादह स॒दम्मद- 
णाह उचपन म दी माग विलास में लीन हा गया | वह्‌ उस 
समय केवल वार वर्ष द्धी रा था। प्रतएव देषा का गासन 
कासिमबरीद दुर्ज के हथो मे चलता गया। सम्‌ १४२० 
सं फतेहघा ने अपनी खतन्त्रता वियापित करर दी । उमकषी 


१५६ मुसल्तमानी जमाना | 


देखादेमी प्रन्य दे श्रमी ने भी वैसाही किया । इनके नाम 
मलिक श्रदमद श्नैर लीमफ श्रादिलगों है मलिक श्रहमद ' 
मे श्रहमदनलगर-राञ्य की नीव बाली मर लीसफ प्रादिल्तणां 
ने बीजापुर राज्य मो । मन्‌ १५०४ मे उमादुलमस्क मर गया 
गीर उसा पुत्र श्रलाउदौन उसका उत्तराधिकारी हश्ना | 
इमादशाही वण के राजानो की सूची नीचै दी जाती रै - 


फनेदउघछ्रा उमादुलसुरफ १४८०१५०४ 
प्रलाउदीन १५०४१५२५ 
दरिया इमादणाहद १५२८१५६० 
बुरहान इमादशादह + १५६०१५५५ 


ग्रलाउदीन ययपि युद्धपरेमी था, परन्तु भाम्यणाली नहीं था । 
-उमने स्रहमदनगर, बोदर श्रीर गोालक्घुण्डा के वादगाहो से लडायां 
लड, परन्तु लगमग प्रत्यक लडाई मेँ उसी फी पराजय दई । 
प्रलाउदीन सन्‌ १५२६मे मरराया । दरिया इमादशाह उसका 
उत्तरायिकारी टम्रा । उक्ते प्रम्भिक गासन-काल मे की 
उत्ज्तेखयोम्य घटना नही हुई । वह बीजापुर के वादगाद से युद्ध 
कर्ता रहा । उसने ्रहमदनगर के वादशा हुसेन के साथ श्रपनी 
ल्डफी व्याह दीश्रैर उससे सन्विकरलो! सन्‌ १५६० 
मे दरिया ऽमादशाह मर गया} उसक्ता पुत्र बुरहान इमाद्‌- 
शाह उसका उत्तरायिकारी ग्रा इस शाहजादे गो ्िहा- 
सन पर कैफे थोडे दी दिन वीते धे कि उसके मन्त्री 
ज्रुफल्तस ने उसे नरवला मेँ कद कर क्लिया 1 इसके वाद 


पटला अध्याय । १५५. 


मते अपनी स्याधोनता कौ चोपणा कर दौ । सन्‌ १५७२ 
 श्रहमदनगर के मुर्तजा निजामगाह बुरहान को कदस 
डानि फे दद विचार से बरार प्र चढाई की । तुफलर्स, णत 
क ठ्ाथो मे गाविल्तगट को सीप देनेवाला उसका पुत्र णम्ुलसुरक 
मोर बुरहान थोड समय के वाद पकड सये 1 वे वैद किये 
गय श्रीषर श्रन्त मे मार डाज्ञे गये 1 इम तरह वसार के इमाद- 
राही वस्त का गासन-काल समाप्त न्ना । 
निजासश्वाही वंश्व-- अहमदनगर का राजव रार 
पर श्रपना श्रधिकार वन्त समय तफ न कायम स्ख सका। 
सुरजा निजामणाह ने बरार ऊ जिल्लो को श्रषने उमराघ्रों को 
बड दिया ननेर विजय का श्रानन्द्‌ च्परोग करते को श्रहमद- 
सगर लौट गया । इसी बीच मे मीन सुदम्मदसां ने सानदेश 
चत चुरदान उमादणाद की धायके पुत्रको वगर का वादा 
बसाया । पुराने एज-वश के ग्रनेक भक्त उमरे भण्ड फ नीये 
श्रा जुटे । परन्तु निजामगार चस विद्रोह का दमन ग्रीर मीरन 
सुरम्मदरमो फा पराभवे करने मे मुरजा सफल हश्मा । उमनं 
भीर्न सुहम्मदर्मो मे एक भारी रकम दण्ट खर्प ल्ली । सन 
१५७५ मे सुरतजा निजामशाह ने सैयद भुरतजा मव्नारी नाम 
कर एकः व्यक्ति को वरार रा स्वदार नियुक्तं किया। सन्‌ 
१५७७ मे यद्व खवर उडी फि सुगलं म ्राट्‌ अकवर दक्तिण पर 
चटाई के । उस स्यर म मुरतना कु सयघान स्रा } 
सभाग्यव्रश उक्तं खयर कोरी गप्प ही निरी 1 अव मुर्तजा 


१५८ युसलमानी जमाना । 


निर्बल दगया श्रैर वह श्रपने दरवार के धर्मी का श्रपन 
चण मे न र्खे सेका। प्रतएव मल्ावतसों नाम का एफ 
अमीर साज्याधिकार श्रपमे हाय मे करके राज्य क्रा हतां-ऊर्ता 
चन वैठा | 

बरार पर मुगल कौ चटा्द-दसी समय श्रक- 
चर ने श्रपनं वायक पुत्र खो ्राजम मिरना प्रजीजसां रो 
श्महमदनगर पर चटाई करने का मेजा । उस मा मामना रखे 
को सलावतयों ने २०००० सेना भेजी । सुगत घुड-मवार- 
सेना खुले मैदान में इस सेना के सामने न श्नाई । उनने एलिचपुर 
को लूट लिया श्रार वाद को वह भाग खडी हई । फिर क 
वर्षा के किए बरार मे शान्तिरदी। 

निजात्रश्ाहं द्वितीय-मन्‌ १५८८ मे सुरजा निजा 
-मशाह को उसफे पुत्र मीरन हसेन ने गल्ादयाकर माग 
डाला ¡ वह हुसेन निजामशाह द्वितीय के नामसे मिहा- 
सन पर वैठा। परन्तु दोद्दी महीने क भीतर वहभी मार 
डाला गया । इस पर अहमदनगर ऊ श्रमीरोन भगे 
चुरान रे पुत्र इस्माइल को सिंहासन पर विठाया । यह निजाम- 
शादे का भाई था । जमाल्लसां नामका ण्क सरदार राज्यका 
ग्रचन्धफर वन गया । उसी के हाथ सारा राव्युधिङार श्रागया। 


परन्तु निधी धार्मिक त्रिचारो के ५ ९.६ (4 सरभ्रिय 
[3 ॐ = र (^ 1] 
दगया । जनता || 1 = हयद्‌ ॥ 


पना ~ ‰, वर = न्ष 
क र ‡ 


५ 


॥। 
पटला प्रध्याय | ११ 


अयत्न--सन्‌ १५.६० मे श्रकवर न अपना ध्यान फिर ठनिण्‌ 
करौ श्चार फेरा ) अकवर न निजामन्ताह ऊ भाई बुरहान को 
सव प्रकार को सहायता दन शरोर ग्रहमदनगर पर चटाई 
करने का उनसे कहा । उस समय श्रहमटनगर पर उसका 
पुत्र लामन फर रहा था, जो सर्वधा श्रहुचित्त धा । चडाई 
रोने पर कई एक युद दए । अन्त मे युरहानरपो ने जमाल 
का हया दिया त्रीर इस्माहल्न सा केद कर ज्तिया | उमके वाद्‌ 
बुप्हान निजामम्ताद ऊं नाम से सिदासन पर पठा श्रीर्‌ 
रेख ङो बरार का सूयदार्‌ नियत्त किया । 
मुगले का समय--दिज्लौ-सास्नाज्य मे वरार का 
मिलाया जाना--सन १५९५ के ऋऋ्रूल मे उुरटान मर 
गया । उसका पुत्र इव्रादीम निजामन्ताद उत्तराधिकारी नम्रा । 
उदे केस चार महीने राज्य कर मका । गीजापुर ब्रालेमे युद्ध 
छरते समय वह मारा गया । गतएव राज्य ऊ प्रचन्ध मे चटा 
गडबड दै गया ब्रौर रज दरया में एक दसर ॐ चिर्द्ध 
फ दल उ यड हुए । इस अव्यवस्थित दणा से लाभ टटा ऊर 
मग्राट्‌ श्रकवर के चौथे पुत्र युरादने ग्रदमदनगर परर चदा 
कर दी! इसे बरार विजय करने का प्रयत्‌ फरने को पषेने पिता 
का फरमान मी प्रा्रथा। सदे फो सस्ति से राजयरान फो गाज- 
मारौ चदयीवी या चोद सुलचाना राज्य कौ स्न्तिफा नियत 
कौ गं 1 वह वहो गक्तिणाल्िनी स्री थो । दनिण म॒ अपना 
भक्ति श्रीर बुद्धि के जिए वह व्ट्व समय तस प्रमिद्ध रही ! 


१६० सुसलमानी जमाना । 
यद्यपि उन समय वह पचास वर्प को हे चुरी थो, ताभी उसका 
उत्माद ज्यो कायो वना था । जव युगलो ने श्मक्रमण प्रारम्भ 
शिया तच उनरूा सुकराबल्ञा करने जा उमने खयम सेना का परि- 
चालन किया । उसके प्रयत्नो तथा उसकी उत्साह-वर्दधिनी मूषि 
की उदौलत सुगल सेना नगर पर अ्रधिकार न कर सकी । अन्त 
मे मुगल-सेना को इट जाना पडा । परन्तु जा सन्धिकी ग 
श्रो उसके यतुमार रार सुगल्ल वादणाह को दे देना पडा। 
सल्ल हा"जान ते बाद सुखद ने वसार पर श्रधिकार क्रर लिया। 
डाई णताचन्दियो के वीत जाने के वाद बरार एकवार फिर 
दिल्लो क यादणाह फे मीन हस्रा । 

इस घटना ऊ ऊद समय वादी त्रहमदनगर मे घरनू 
युद्ध छिड गया । चादवीवौ मार उाल्ली गह । जव वरार मुगल- 
साम्रास्य मे मिला किया गया तव भुगाद ने वालपुर से लगभग 
६ मील दूर एक शहर वसया । इसका नाम उसने गा्तषुर 
रकया । उम गहर को उसने श्रपना सदर बनाया श्रौर वार 
प्रदण सुगल्ल उमरावो मे टि दिया गया। 

सुखद कौ खत्यु के वाद श्रकवरने सम्पृण दक्िणि फ विजय 
करने का विचार किया] पहले श्रहमदनगर का धरा डाला 
गया शरीर उस पर अधिकार किया गया । सम्राट्‌ का पाचवां 
पुत्र दनियाल अहमढनगर, स्वानदेश श्चीर वरार का सूवेदार 
नियत क्रिया गया । उस सम्बन्ध मे उसे सानसाना का पदवी 
दी गई । 


पक्ता श्रध्याय । १६१ 


दनियाल नै सन्‌ १६०५ वक्र वरार का, गासन किया । 
परन्तु श्रधिक शारा पीने क कारण उसको मृदु दोग । सन्‌ 
१५८६-६ फे वरार का व्योरेवार वर्णन ब्रन रफवरी भें 
कतिया दहै) इससे हमें पता लगता है कि वरार उस मसमय 
तेरह मरकाय चा राजख-सम्बन्यो जिलों मे विभक्तं घा । 
इनमे सवते श्रधिक सम्पन्न प्रर निस्त गोविल का जिला 
था। इममे ४४ परगने भे । वर्तमान समय सा अमरावती 
जिला मोटे हिसा से मपि माना जा मकता है | इस जिले 
का भूमि-कर >८ लाख से श्रयिरथा। उसके सिवा सेनाम 
के वेतन केलिए २१ लास की सुपस्वाट या सीरे धीं) उसमे 
यदह भा लिखा रहै फ गल्िचपुर एक तडा शहर वथा गजवानौ 
द श्रौर गोविलगट का किला वटूत सजवृत ई 1 

सन्‌ १६१० मे मलिक्र श्रम्यर नाम रेएक सरदार ने 

-प्रहमदनगर शरीर यरारपर्‌ श्रधिकार ऊर निया। मलिक श्रम्बर 

निजामणादही घराने का णक प्रभावणाली सर्मचारी था । जहांगीर 
फे गासन-काल सें वसार के श्रयिक्राश माग पर मुगल राजकर्म 
चासिं कौ श्रपेत्ता चिनेप करयो मलिक श्रम्बरका ही मधिसार 
-परधिङ समय वक रदा है] जर्दा तक्र रौप्य प्रचन्ध का सम्बन्ध 
भूमि-कर से धा बहो तरू सम्मयत दो श्रमी राञ्य-प्रवन्ध णा 
ग्र्थामू देनो दल केलोगजो छ पपे वमल ऊर लते घे) 
गादजहाँ फ शासस क प्रयम वर्षमे बरार एक यार फिर युगलो 
के श्रधिकारमें प्रागवा। मन १६३६ मे दनिण जाजेा 

११ 


१६२ मुमल्तमानी जमाना । 


भागसुगल्लो के अधिकारमे था वट सवका खव चार सूं 
या प्रदेशों में बाट दिया गया था। उनमे से एफ वरार भी था। 
इसी राजधानी एल्िचपुर श्चीर प्रधान किला गोविललगढ धा । 
शादजह का तीसरा पुत्र ग्रौरङ्गजेव इन सवो का शासक नियुक्त 
किया गया । सन्‌ १६५८ मे श्रौरङ्गनेव राजसिदासन षर 
प्रधिकार करने कं लिए दचिण से चला गया । सन्‌ १६५६ 
वहे वादशाह हौ गया । उसने राजा नयरसिंह को दकिण का 
शासक नियुक्त फरिया । जििजसों नामा एक सरदार बरा 
का सूबेदार बनाया गया । सन्‌ १६८्०्मे शिवाजी कं पुत्र 
शम्भाजी ने बरार पर चटाईक्ती त्रौर लूट मार क्ररके उसे 
वड हानि पर्चा । सन्‌ १६९८ मे गम्भाजी का उत्तरा 
धिफारी तश्रा चचेरे भाई राजाराम ने देवगढ के गोड-रज 
बर्तवुलन्द कौ मदद से वरार को लयट-फर कर फिर नष्ट कर 
डाला] इसी गाडराज मै ग्रौरद्गजेव से मदायता पाने के 
लिए युसलमानी ध्म खी जार कर लिया था । सन्‌ १७९८ मेँ 
सभ्राट्‌ फर्सियर के सैयद्‌ मन्त्री मन्दुल्ता शरैर ह॒सेनश्रलीसो 
नै बरार मे मरहटठो के चौथ वसूल करने ऊ खल्व को मान 
क्लिया। ये लोग एक नियत सभय पर चौथ वसूल करने को 
बरार परर धारा किया करतेये। सश्राद्‌ ने मरहटो कौ 
प्रजा से सरदेगमुखो साम काकरमीलेने की श्रज्ञादैदी। 
प्राचीन काल मे शासन-पद्धति के श्नन्तर्गत टेशमुख नाम का 
एक पद्‌ था । यह कर. उसी का एक प्रकार का पुरम्कार धा । 


इला श्रभ्याय । १६३ 


यह सम्पूणं वसूल हण राजस्व का १० रुपये प्रति सैकडा 
होता था। 

इसे घटना के एक वर्षं वाद मुहम्मदराह दिष्लो के सिंहासन 
पर धैठा । परन्तु वासलचिक राञ्याधिकार त्भौ तक उन्ही 
दोनो सैयद भाक्षयो के हाथो मे घा । चिनकिलीजसो, जा बाद 
के ्रास्तफजाद के नाम से प्रसिद्र हा शीर जिसने श्रीरङ्ग 
जेव फे शासन फ पिद्छत्ते भागक युद्धो मे नाम पाया था, 
निजापुनसुर्फ रौ पदवी से दक्िण का शासक नियुक्त किया 
गया । परन्तु दिल्ली फे उमरान ने इस नियुक्तिका विराध 
किया शरीर राप्र रीति से खानदेण कं सुवेदार को कर्ता भेजा 
कि बह श्रख्नक्त मै प्रासफजाह को विराध फरे। सन्‌ 
१७२४ मे बुलडाना जिल्ते के शरुग्सेर्दा में एक युद्ध मा । 
इसमे सयाया कौ बुरी तरदसे दार है) इस युद्ध 
से ईदरावादं के निजाम-घषराने ऊ सस्यापक श्रासफजाह फी 
वास्तचिक स्वतन्त्रता प्रतिष्ठित हा गईं । उसने श्रपनी विजय के 
उपलन्य मे घटना-स्थल्ल के प्राम का नाम बदल कर फतेह 
खेस्दा रख दिया । तव से बरार निजाम फे श्रधिकार मे 
श्रा राया, पर उस पर उस का अधिकार सदा नाम भरही सदा) 
नागपुर के मोस्ल्ला रजाश्नो ने सरे प्रान्त मे श्रपने श्रधिरारी . 
नियुक्त कर दिये । न्ने स पर श्रपनी सेना फे वल से 
श्रधिार कर लिया श्रीर श्राध राजख से ्रधिक वसूल किया ! 
कर चसृल करने के ख्व के किए वे लोग स्वम्‌ च्रापस सै 


शदे मुसलमान जमाना । 


क्षड गये । परन्तु निजाम इस प्रदेश के णास्क की न्यायानु- 
कूल पदवी सदैव वारण किये रहा ! पेरपर श्रार उसमे दक्षिण 
कं छु परगनों का छोड कर, जा उदगीर श्रौषर उमरयेद क 
युद्धो के उपरान्त सन्‌ १७६० मे तथा श्नन्य दूसरे परगने जा 
सुरदा के युद्ध के उपरान्त सन्‌ १७६० मे पेशवा फो दिये गय 
थे, निजाम सारे प्रदेण पर श्रपना अधिकार मानता था। 
चरार क प्राधान्य ऊ लिए मुगल्तो शनैर मर्हठो के वीच ऊ 
द युद्ध श्रासफजाद श्नौर राधो जी सेासला कर वीच सन्‌ १७३५ 
में प्रास्म्भदह्ूप्रा धा । यदह फेगडा तव जाकर समाप्त हूुश्रा जव 
सन्‌ १८०३ समै जनरल -आ्ारथर चे्लेजली ने मरहटो के सद्धं 
को श्रता शरैर श्ररगाब में पराजित किया श्रैषर गोविक्लगढ 
को किले पर श्रधिकार कर लिया। इस पर भमला राज्ञाने 
देवगढ कौ सन्धि कौ । इस सन्धि फे श्रनुखार उसने वधा 
नदी के पश्चिम का सारा देण एव उसके राजस्व का श्त 
याग दिया । एक छोटे से भूभाग के सदित गाविलगढ श्रौर 
नरनक्ञा भर उसके श्रधिफारमे रह गये! पर देशका वह 
माग भौ उसे दूसरे भूभाग के बदले मे भिल्ला धा। 
्रठारहवीं सदी कौ युद्धो मे चरारक्ौजा टानि हदगी 
बह जरूर वदत भारी देगी । जे प्रान्त श्राईन श्रकवरी मे 
खल श्रच्छी तरह जेता वेषया शरीर स्थान स्थान सें घना वमा 
लिखा रहै श्रौर जिसे सन्‌ १६६७ मे एम० डौ थेवेनेद ने 
सुगल-साप्राज्य के सवसे अधिक धनाच्य प्रदेशो मे णएकं 


५ 


पटला श्रध्याय । १६५ 


स्रनुमान किया घा, वदी वरार सत्री सदी के समाप्त देने 
के पटले ही बुरे समय का गिकार हुश्मा । खेती-वारी घन्द 
हा गई थी शरीर लडाइया के कार्ण राजकोप साल्ली ह गया 
था] स्थानिक राजस विभागक कर्मचारियामे विद्रोह फर 
दिया था | सेना भी विद्रोदही हा गई थी | ठेसी दणामे उस 
निर्वै प्रदेश रो मरदठों न सरल्तापूर्यक चट लिया । जव 
कभी युगल किसी राजख्ल-कर्मचारी को नियुक्त करतत तव मर 
इठे मी उसी पद्‌ पर अपनी शरोर से एक दूसरा व्यक्ति नियुक्त 
कर दैत श्मीर तव दोनों ओर के कर्मचारी ज्षगान वसूल करने 
करा म्रपना श्रपना सवख प्रकट करते लगते थे। दानोंश्रर के 
रसद एकन ऊरनेयाल वलपूर्वक रसद उगाहते थे । फल यदह 
हाता कि उरपौडित फिसान बहधा जातना वेना द्धौड देते 
शौर स्वयम्‌ अपने पडासिया को छूटने लग जाते 1 इन उपाया 
स मरढ बरार पर श्रपना अधिसार जमा लेने मे सफल हुए; 
परन्तु उ्तकी सम्पत्ति नष्ट हो चुकी थौ प्रर सुमख] टमार 
तथा चिना किसी सिद्रान्त या स्थिरता के घन गीचनेके कारण ८ 
उखफे ्रधिवाकसिया का बिलकुल पतन ह यया था । 
हेदरवाद मे वसार का फिर मिलाया जाना- 
सन्‌ १८० कौ हैदरानाद के वदवारेकी सन्धिकं श्नु 
सार घरारकं जो प्रदेण भोसल्ता राजाने दिय धे ये सव निजाम 
कादे दिय गय । सिन्दसेद त्रौीर जलना ॐ प्रासपासर फ 
इल्लाङे भी सेन्िया ने ईैदसवाद-यज्य के सपद कर दिया 1 


१६६ मुसलमानी जमाना । 


यद्यपि देवगोव की सन्धि से वरार मे वास्तनिक युद्ध बन्द 
हागया था, परन्तु पिंडारिया के लगातार धावो तथा कुशासम 
से भी प्रजा पीडित रहती थी । वरार निजाम के अधिकार मेउस 
समय आया था जवं उसफो राज्य म हद दज कौ भ्रव्यवला 
पौली थी । सन्‌ १८०४ की जनवरी मे जनरल वेज्ञेजली म 
लिसाथा कि गोदावरी सेलेकर हैदराबाद तक निजामके राप्य 
मे बडी श्रन्यवस्था है । सिन्दसेद ते चोरो को अङ्का वन गया 
है। इस देश का श्रस्ित्व ही डगमगा रहा ई । प्रगशित प्रजा 
भूसों मर रदी है । वहां कोई णेला राजशासन नही रै जो 
पीडिता कौ जरा भी रक्ता कर सके । 


सन्‌ १८०३ श्रीर १८२० के वीच वघरार की मालगुजोरौ 
पिडारिये श्रेर भील की लूट ससोटके कारण ्राधी रह ग 
थी । शासम-प्रवन्ध सै प्रयन्त श्रपज्यय था । प्रदेश की रता 
के लिए कोई २६००० सेना सैनात धी । निजाम फौ सहायता 
शरैर गान्ति कायम करने के लिए ्ँगरेज सरकार को प्रत्येक 
समय हस्तत्तेप करना पडता था 1 


सन्‌ १८४९६ मे ओगरेजी सेना ने ण्क श्राद्मी को गिरफ़ार 
किया । यद आदमी श्रपनेको नागपुर का भूतपूर्य राजा 
अप्पासाहव मसला वतलाता धा ¡ निजाम-सरकार मेसर्स 
पामर एण्ड कम्पनी फी वहत श्रभिक्ग णी हागहं थी । इस 
कम्पनी ने रार में प्रगणित घाडसवार-सेना रसने कं लिए उस 


पहता श्रध्यायं 1 १६७ 


२४.) प्रति सैकडा स पर मासे ऋण दिया घा । हैद्रावाद का 
पृप्नमल नाम का एक महाजन चरर का वहत सखा भाग षट 
पर पा गया था। परन्तु सन्‌ १८२३६ मे वह हरा 
द्विया गया शरैर पारसी व्यापारियो ऊा एक उयोगी फर्म 
ससस पेरटनजी एण्ड कम्पनी उमके स्थान पर प्रा जमौ । उस 
कम्पनी ने बरार से षम्ब के हुते रु भेजी । सन्‌ १८४१ में 
ईदसवाद फे दीवान चन्दृलाल न राज्या खण नुगताने ते 
लिणडसत कम्पनी ङो मालगुजारी कौ भारी रकमे उतार 
दीं 1 इन सव कारवाध्यों सेराप्यकी मर्यादा को वडा धका 
पर्नैचा । क्योकि चन्दृलाल्न ङौ राजख व्यवदा से राज्य फी 
मालरुजारी मे हानि पर्हैचौ । मन्‌ १८४३ श्रौर उसके पीठे के 
वर्पो मे निजाम-सरकार अरगरेन सरमार फो ऋणी हा 
ग्रै । यद ऋण उस सेना के वेतन के कारण हा णया जा 
उसकी रक्ता के किए नियुक्तं थी! सन्‌ १८५३ मे यद श्रैर 
इसी प्रकार के दूमर्‌ दावे, जिनफा णोध नदी न्रा था, मिलकर 
कुल ण ४५ लास दै गया । इस पर उमी साल एक नर 
सन्धि हई । इस सन्धि के ग्रतुस्तार बरार का सूचा, जिसकी 
मालरुजारौ ५० लाख घी, इम छण के तथा व्रिदिश सरार 
फे दूसरे दावों के परिणोधके लिए दे दिया गया। मी 
सन्धिमे चह वात भी स्ोकारकौी गसि ईैदरावादसौ 
कान्िजिन्ट सेना का प्रयन्य पश्रेगरेन-सरकार करे श्रीर्‌ 
उसका खयं इस प्रदेश कौ मालगुजारो से चुकाया जाय । 
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दसकं सिवा जा रकम वटे वह निजाम-सरकार का वापस 
कर दी जाय । इस तरद्‌ वरार मे मुसलमान का भासन , 


१ 


समाप्र सा । 


दूसरा अध्याय 


मुसलमानी शासन-काल मे वरार की 
साधारण अवस्था 

दिन्दू-णासने फाल मे वरार मे लृ शान्ति रदी । व्यापार, 
कारीगरी शरीर धर्म पएूला-फला । यह सव इम दिन्ट-काल क 
तीरे प्रध्याय मे लिय चु दै 1 सुसनमानी णास्न-काल् मे 
निरन्तर क स्रडाई-मगडा से रार श्रयधिक पोडित र्दा। 
मुसल्तमानौी समय के वगर्‌ को देणा केसम्बन्य मेसरषए० 
लायल उस वर्ट लिखत ₹ै-- 

"म्पे विनाशकारी युद्ध, भयङ्कर भगड, विद्रोह करल. 
इलया, निर्दयवापृं शरीर जङ्गल्तीपन कौ सजा, वादणाहो फो 
मृल्युञ्रो की टुखद कथा उतनी ही व्तता के साथ वद्ठमनी 
राज्य मे इतिदास से देख पडती है जितनी कि प्तैन्टाजीनट 
ओर वैलोदम के उतिदासा मे है । वदमनी भासन के मार्यन्मिक 
कालत में डाकुश्रो फी धूम मची हई थौ । बहमनी वादणाह 
सुहम्मदणाह नै डाकंजनौ बन्द कश्ने के ल्लिण कटार निवरो 
सौ अ्रवततारणा तौ धौ । डा कल्ल कर दिये जति श्रीर्‌ उनकः 
सिर राजानी भेजु दिय जेथे } इस्र तरह २०००० नर- 
भण्ड इक्र किय गये घे । इन नरुमुण्डा के मेजने मे वराय कं 
सूबेदार सफदरसों का भी दाथ रहा हेगा। 
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सज्य मवन्ध की व्यवस्था--वहमनी वादशा 
कै शासन फो प्रारम्भिक भाग मे ऊँचे दज के उमरा 
वरार का प्रबन्ध क्ते धे। ये लोग प्रपनी श्रपनौ सेना 
भी श्रलग सर्पते थे। बहमनी वाद्शाहो ने श्रपने रायो 
क्रो चारतरफो याप्रदेणोमे वोट दिया धा । प्रत्येक ऊाश्रासन 
तरफदार या प्रादेशिक्र सूवेदार करता था । तरफद्‌रं श्रपन 
तरफ मे धिरूतर सव वातो मे स्वतन्त्र रहता था । वह श्रपनी 
वान्ति सेना क्रा सेनापति भी होता था | वह मालगुजारी 
एकर करता धा श्र सुस््ी तथा जगी कर्मचारियोंकी 
नियुक्ति भी उसी क दाथ मे धौ । इन तरफो मे वरार भौ एक ' 
तरफ धा । शासन-प्रवन्ध की इस उयवस्था से प्रधान सरकार 
की शक्ति खभावत सोर हेगडश्रैर प्रादेशिक सूवेदारो का 
यल वढ गया था । 

वहमनी वादशाह सुदहम्मदशाह द्रूसरे ने इस वात को ताड 
लिया । श्रतएव उसने प्रादेशिक सूषदारो के श्रधिकार घटा 
दिये। 

प्रदेशो के श्रनेक परगने खास चना लिये गये थे । इनका 
प्रबन्ध करने सो जो श्रधिक्रारी नियुक्त हेपि घे उन्हे वादना 
स्वय नियुक्त करता था ! प्रवयेत प्रदेण के सुल्य किलतेका 
किलदार नियुक्त ऊरना प्रदेण के सूवेदार के हाथमे ग्द गया 
था । प्रदेश के म्नन्यान्य किल्लो कं किलेदागें की नियुक्ति खयम्‌ 
वादशाद करवा था ! परन्तु ये सुधार विलम्ब मे किये गये । 
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तरफदार कज्तोग इन सुधां से म्रसन्तु्ट रैणये । वगर को 
चरफदार फतदहउल्ला ने श्र पनी सखवन्त्रता चिघोपित कर दी ! इस 
प्रदेश फौ प्रवन्ध का विस्तार कं साथ विवर्ण ्रादेन श्रकवरी 
मे दिया गया है ! यट निर्ण निजामशादही नैर इमादशादही 
बादशाह कं सम्बन्ध का दै । इस काल मे वरा तेरहसर से 
या मालगुजारी फे जिलोमें टाधा! इन सव मे गाव्रिल 
सनस वडा सथा धनपूर्णं घा । इममे ४४ परगने ये श्रीर यद 
वत्त" मान समय का अमरावती का लिला माना जा सकता रै { 
हस जिले का भूमिकर ग्र्रादस लाख से छु श्रधिक्र था। 
दसकं सिवा ठाई लास सुमरवाट नाम का फर भी धा, जो सेना 
के वेतन के लिए ग्रल्ग कर दिया गया था । 

भूमिकर का प्रवन्ध देशमुख शरीर देशपाडे करतेघे । य पद्‌ 
चशालुगत धे । भामो के एक मण्डल का प्रधान पटल देशमुख 
दाता था 1 भूमिरर उगाहने तथा भूमि को क्रिसानो म वौरने जा 
भार उसी पर रदता था । देशपाण्डिया प्रधान पटव्रारी या कान- 
नमे हाता था। इस कर्मचारी का कराम माल्तराज्ारी का िसाव 
फिताच स्सनाघा। ये लोग हिन्दू ही हेते घे । देषाञ्ुख साधा- 
रण तैर यर कूनभ्रा दता धा श्रीर .देशपाण्डिया बामण 1 युन- 
ह्षमान तासफों ने विजित जाति को प्रसन्न रफमे फे लिए हन 
दन्द कर्मचारिये को अपने पदों पर वने रहने दिया ! देश- 
सुखा के कड एक मुसलमान चराने श्सं समय भो बरार मे ई, 
परन्तु णसा विश्वास किया जाता फिवे लोग उन दिन्दु्ो 
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के वणथर ह जिन्दोने त्रैरङ्गजेव के शासन-काल में श्रपन वश- 
परम्प्रागत षदो सन हटाये जाने के लिए सुमलमानी धर्म 
स्वीकार ऊर लियाथा। 

ेसे देशय के दा घरानो फा एक यिचित्र उदाहस्ण है 
इनमे एक ञुसलमान ई शरीर दृसरा इन्दू । दोनो रिण्ठ मे 
चचेरे भाई होते ई श्रीर एक दूसरे के पडासी पर्ने मे रहत 
दँ । इसी प्रकार फे दो घराने अपने को राजपूत जात्ति ऊ 
वताते इं । 

सगल ऊ णासन मे उनका दक्िण का राज्य चार ्रदेणा 
या सूवा मे वेटा था । उनमे एक वरार था । ईस राजधानी 
एलिचपुर ओर सुरय किला गाविलगद था । मलिक ग्रम्वर पे 
शासन मे बरार कौ देशा ज्यादा प्रच्छ थी । बह न्याय गीर 
बुद्धिमासी के साथ शासन करता था । जर्टोगीर फे शासन-करालं 
के अ्रधिक्रभाग मे वरार का णासन म्फ शम्बर केहाथोमथा) 

द्टारहवीं सदी के आरम्भ मे जव मुगल श्नीर मरे 
बरार पर ग्रपनी श्मपनी प्रधानता स्थापित फरने केलिए लड रहे 
भेतव उस दशकी दणा वहत दु खपृणौ थी जैसा पिच्रले 
प्रध्याय मे वर्णन किया गया है । मरुहठो ने इस परिस्थिति सं 
लाभ उठाकर वरार पर म्रधिकार कर लिया था। ` 
परातत्व--युसलमानी समय के पुरातत्य-सम्बन्धी चिन्हों 
विलगट का दुग विशप उस्लंख याग्य ह । फरिश्ता क मत 


मे 
से इसका निर्माण-काल सन्‌. १४२५ दै । इसे अ्हमदभाह्‌ वली 
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¡ घनधाया था । बहमनी घरामे कः यह न्वा वादणाह था । 
व्रन्‌ १४८८ मे फतेद्रउ्रा इमादुलयुर्फ मे इसको मरम्मत करफे 
{सक्ती उन्नति कौ! यह बादशाह वरार का पहला सखतन्न 
्राद्शाह् था 1 उस परहाडी पर जिन इमारतों ऊ खण्डहर ई 
उने स्वम प्रधान एक मसजिद है । उसके मण्डर उस उ्सम 
भूमि क दनिण श्रोर एक सर्वच टौक्ते पर विद्यमान ह 


मरहूला-काल 
पहला अध्याय 
मोसल!-राजवश 


मरहटा-शक्ति का उदय-मरदठा-शक्ति कं उदय का 
उविहासर सथहवीं सदी के आरम्भसे हाजा समकताहै। 
णाहूजी भोसला नाम का ए सनानायक वीजापुर फे 
वादशादह ऊ यहाँ नौकर धा । उसके प्रधीन श्रगणित मरहरे 
बौजापुरकी सेना मे भरतीयथे। मरह इस समय भी 
वैसे ही बीर तथा युद्ध-परमी ये जैसे वे द्वेनसाङ्ग के समय में 
प्रसिद्ध धे। शाहूजी का वैवृक स्थान पूना था । वहं वह 
श्रपने पुत्र शिवाजी को दादाजी कोडदेव की निगरानी मे 
छाड च्राया था। शिवाजी को कटर हिन्दू-धर्म कौ शिक्त 
दी गयी । हिन्दू-धर्म परजा चैटे मुसलमान करते थे 
उनसे उसी र्ता करने क्रा कर्तेव्य उसे लडक्पनदीसे 
सभाया गया था। युवा हैन के पहक्ते ही उसने श्रपने 
साहस का परिचय दिय शरैर अपने पडासौ मुसलमान राव्यों 
को जीतने के लिए सेना सङ्खठित कौ । तारन दुर्गं पर अधि- 
कार कर लेना उसकी वीरता का पदल्ला काम था। यद दुगं 
बीजपुर के बादशाह काथा। इस वड काम के करने के समय 
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उसकी उम्र केवल ९ वपं कौ धी । यद घटना सन्‌ १६४ की 
ई । उसने रायगद मे एक फिल्ला बनयाया । वाद्‌ का उसको 
पहाड़ी राज्य का केन्र प्रीर राजधानी यही स्थान हुश्रा। दनिण 
मे भिबाजीने वसी बीरता फे कार्य किये हं उनका विवरण 
दैना टस पुर्तश्ष फा त्रिपय नहीं है! मारत के इतिहासरमे 
उनका स्यान है । यव हम यहो नागपुर के सला राजामा 
फ दतिहाम कौ पेज करेगे । सितारा जिले क देउरम्राम का 
परेल माधाजी महाराज शिवाजी फे व्रवीन सिव्रादारया 
चाडा फा नायफ था! नागपुर कं मेोसल्ता घराने का सस्ःपफ 
यदौ श्रादमी ई । माघेोजी के तीन पुत्र धे--वापजी, परसोाजों 
शरीर णवाजी | मरदठो कौ उन्नति फे प्रारम्भिक युद्धोमे 
परसेजी ने युद्ध-सम्बन्धी प्रणसनीय कार्य किये ये । न्द्रीकं 
पुरस्कार खरूप उसे रार मे चैष वसूल करने ऋ अधिकार 
दियागयाथा) 
रघुजी.यथम--सन्‌ १७०्८मे परसाजी मर गया! 
उस ङा उत्तराधिकारी उमका पुत्र कान्दोजी हरा । परन्तु शीर 
दी उमक्रे धान मे उसक्रा भतोजा रघुजी नियुक्तं फिया गया ] 
रघुजी माधाज्ञी के द्वितीय पुज वापूज्ञी का पौन या] नागपुर के 
आसक्ता राजाश्रौ मे प्रघ्रम राजा रघुजी रत्रा । उसफे सिवा सय 
से प्रधिस्‌ प्रस्यात्त भी वही ग्रा | 
रघुली का जन्म उस पिताके गव पेडारना मे सन १दस्द 
माधा) यह गर्व पुनाक समपदं! उसने कुछ समय 
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तक ऊान्होजी के साथ चैक्रीकौी थो । कान्टीनी ते उमे 
गोद लने का वादा भी कियाघा। परन्तु जव कान्टोजीके 
पुत्र उत्पन्न दुद्रा तव उमने नियाश हाकर उसकी नौकरी बाद 
दी । बह कद्ध समय तकत नागपुर मे चादिसुलतान क साघ रहा 
त्र वरहो से वह सिताय चला गया ¡ कान्दोजी मे 
सितारा ऊ राजा ज श्रपनै किसी व्यवहार से स्ट कर दिया धा, 
इसलिए उमरे सान मे रघुजी ऊी नियुक्ति कौ गई । सन 
१७३१ मे रघुनी सितारा-दरवार करी प्रर से वरार कौ 
चैय वसुन करने के कान में नियुक्त किया गया । सन १७३९ 
मे वह नारपुर गया । स्योकि चादपुलतान की विधवा 
वेगम ने उसे वस्तवुक्लन्द के श्रवैध पुत्र वललीशाह फो पदच्युत 
कर देने ऊ लिए बुलाया धा । वलीशाह ने वलपूर्वक सिदासन 
पर म्रधिङार करल्ियाथ।। रघुजीक्रे प्राने पर वह मार 
डाल्ञा गया श्रैर राज्य के असली उत्तराधिकारी अकवरशाह 
चीर बुरहानशाह तर्त पर वैडाये गये । इसके वाद उनकं साध 
एक सन्धि करके रघुजी वरार वापस चल्ला गया । उम सन्धि 
के म्रजुसार रघुजी क अपनी सहायता के वदल्ले मे ग्यारह 
ह्लास रुपये तरर बानगगा पर से रु एक जिक्ञे मी मिनै। 
कुद समय वाद उन देनो माया के बीच परस्पर विवादे उट 
खडा दा 1 बडे भाई बुरहानशादह मै म्रपनी महायताकर 
लि रघुजी को सन. १७४२ मे फिर बुलाया । ग्रफवर को 
-दण निकालेक्रा दण्ड हृध्रा श्रौर श्रन्त मे उस ईदरावाद में 


। 
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चिषदेदियागया। जो देश दूसरी वार उसके कव्ञे में 
मा गया था उमे रघुजी इम वार शक्तिहीन गोडराज को बापत् 
नही देना चाहता था | ब्र्तण्व युरहानशाद कार्यत राज- 
कदी साहा गया श्चीर राप्य कं सम्पू श्रधिकार मरहटा 
सरदार के दाथ चले गये । उसने श्रपने को वुरहानशाट का 
सरक्त वियापित किया पैर नागपुर को राजधानी बना 
कर मार देवगढ-राज्य को अ्रपने रव्यमे भिल्ला क्िया। 
बुरदानणाद के वशधर वतमान समय तक श्रपने सत्वे को 
भागते चले माये र श्नैर उसके वणर इम समय भी नाग. 
पुर मे रहते है । वे राजञा की पदौ धारण किय ई श्रीर्‌ लोग 
उन्हे स्थानिक कहते ई । रघुजो कौ बौरता फे कर्यो का नेत्र 
विष्व श्रौर उनसौ सरया मी श्रगणित है । उसने उत्तर मे 
इलाहायाद श्चैर दच्िण मे कनटफ तक चदढाहयां की ्थौ। 
दुमके वाद वङ्गा पर उमकौ चटा शुम हई भ्रौर लगातार 
दस चप तरू होती रही । इनका परिणाम यह ह्श्नाकि कटक 
का प्रदा उसने श्रपने ऊव्ने मे कर लिया श्रौर बङ्गाल फ नव्वाव 
श्रलीबर्दीसं मै उसे चौथ क रूपमे १२० लास रुपये वार्पिकदेने फा 
चादा किया । उसने मन्‌ १७४३ से खन्‌ १७५५ तक नागपुर मे, 
मासन किया । नन्‌ १७५१ त वह देवगढ-रा्य, चोदा श्रीर्‌ 
छत्तोसगदड -जीत चुका धा । उसके सेनापति भारखकरपन्त को 
चदा रने पर रलपुर राज्य निना युद्ध के ठी सन १८४१ 

मे ्स्तगतष्यया था! सन्‌ १७४८ म दिवद ने दिश्वासयात 

६, ४ 


१७८ मरदठा-कलत । 


करके चोदा का किला रघुजी के हवाले कर दिया । उसके दौ 
चप' वाद वह किला उसे पूर्णं रूण से मिल गया । सन्‌ १५१५५मे 
रयुजी मर गया । जा देश उसके श्रधिक्रारमेथेग्चैौरजेा उसे 
कर देतेथेवे पूर्वमे वद्गोपसागर से लेकर पश्चिम मे अजन्ता 
क पहाडिया तक श्रौर उत्तर मे नर्मदा से लेकर दक्िण मे 
गोदावरी तक फले थे । रधुजी एक पूरं द्भ मरा सरदार 
था | वह वीर श्रर द निश्चय का था। 
जानोजी--रघुजी का उत्तराधिकारी उसका त्र जानोजी 
हस्रा । जानाजी के ग्रधिकारारूढ हाने का विरोध उसके दूरे 
भाई माधोजी ने फिया) यह मामला पेशवा के दरवार मे 
पूना मे उपस्थित किया गया । वरहो से जानेजी सेवा साह 
सूरा फी पदवी के सदित नागपुर के राज्य पर प्रतिष्ठित किया 
गया श्रौर माधोजी को जीविका के रूप मे चदा श्रौर छत्तीस- 
गढ का राज्य भिल्ला) जानाजौ तपने पिताक जीते हए देशो 
को सुगठित करने मे तन मन से लग गया । पानीपत कं युद्ध मे 
उसकौ छख हानि नहीं हई । उस युद्ध मे दूसरे मरहडा 
सरदासों कौ भयहर हानि हुई, अतएव वह "उन लोगों से अधिक 
चलवान दहा गया। इस युद्धके वाद शीघ्रही निजामने 
माववराव पेशवा कौ नावालिगी से लाभ उठाकर उसके राज्य 
पर चटाई कर दी ! इस अवसर पर जानेाजी को धूना-दरबार 
ने इसलिए राजी कर लिया था कि वदे निजाम की श्रोर न 
मितं जाय ! पेशवा ने उसे बरार कौ सरदेशयुखी अदान कौ । 
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उसके सिवा चदे मै परपने भाई से निपटने के लिए वह पूरण खतन्त्र 
कर दिया गया । परन्तु यदह नदीं मालूम हता कि जनेजी ने 
पेणवा ग्रैषर निजाम ~; युद्ध मे किसी तरद की गत्तिविधि प्रकट 
की थी । इस चटाई मे निजाम कौ जीत =ई ! पेशवा को सन्‌ 
१७६२ मे निजाम की इच्छा के श्रनुसार सन्धि करनी पडी । 
निजाम ने दृसरे दौ वधं जानाजी को श्रपनी घ्रोर कर 
क्लिया श्रेर तव देने ने मिलकर पूना को लूट कर उसे जला 
दिया । जानेजी का यही ग्रन्तिमि विश्वासपात नहीथा! 
ट्स प्रकार सौ करतूर्ते उमने कई वार कौ । इस वार पेणवा ने 
उसे ३० लाख की श्रामदनीका देण देने का वादा किया 
श्रीर उसे प्रपनी मर फाडक्िया। जव जनेाजी पेशवा के 
पत्त मे हा गया तव उसने श्रपनी सेनात्रा के साथ उसे निजाम 
पर चटा करने को उभाडा । इस युद्ध मे निजाम पृशँ रोति स 
पराजित्त हर्रा श्रैर वादे के श्रतुसार जनाजीको उक्तदेा 
दिया गया 1 परन्तु बालक पेशवा ने उसे उसके विश्वामधात 
फे लिए बटत धिकास । पेशवा जानेजी स धृणा फरता था । 
प्रतएव उसने पूना कौ लूट का बदला सेने को सन्‌ १७६५ मे 
निजाम सै मेल कर क्लिया । देनो मित्रों कौ सम्मिलित सेना 
नागपुर पर्‌ चट दौडी । नागपुर फू दिया गया । इसके सिवा 
जनिाजी को उस लट का प्रयिकाश भाग पेशवा को वापसं करना 
पडा जो उसने विश्वासवात कर फे पूना लूटफर प्राप्त 'फिया 
था! इस घटना के दे वपं वाद जानेजी ने पेएवा कः विरुद्ध 
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फिर दयियार उठाया । वद्‌ उस विद्रोह मे शामिलमरो गया जे 
पेशवा के चाचा रघुजी श्रौर गायकवाड ने खडा किया धा। 
उधर पेशवाने वरार से हकर नागपुर पर चदा कौ श्रीर्‌ इवर 
वेशा को धोखा देकर जानाजी निकल भागा च्रैर पूना 
मास पासं उसने चृ मार मचादी । परन्तु अन्त मं वह सन्धि 
की प्राथैना करने को बाध्य किया गया । सन्‌. १७६९ के रप्र 
मे सन्धिदो गर्दै। उस सन्धिके श्रतुसार जनेाजी को पूरं 
रूप से पेशवा कौ प्रधीनता स्वोकार करनी पडो । इमके सिवा ` 
जेष कभी श्रावश्यकता हो तव ६००० सेना के साथ उसे सुद 
पेशवा की सेवा मे उपस्थित होने की प्रविन्ना करली पडी शीर 
चार्पिक पचि ल्षाख रूपये करकोरूपमें देने को भी वह वाघ्य 
श्रा । दंसके सिवा बिना पेणवा कौ खीछरृति के किसी बिदेशी 
शक्ति कौ साथ सन्धि श्रीर्‌ विग्रह करने का श्धिफार भी उसके 
इदाथस जाता रहा} जच बह नागपुर वापस श्रारहा धा 
तथ सन्‌ १७७ के मई मे गदावरी के किनारे उ॒लजापुर मे 
उसी शद्यु दहो गई। दो ्रवमरा को चोडफर उसकं शासन- 
फाल में नागपुर राञ्यमे पूरौ रूप से शान्ति विराजती रदी । 
श्रपने पिता फे विजित राव्यों र सुप्रवन्ध के लिए जानेजी का 
नाम स्मरण किया जाता है । चट मपने,निज के जीवन में ग्रीर 
राज्य, तथा धर्म-सम्बन्धी श्रपने सारे कर्वन्यों के पालन करने मे 
सूच नियमवद्ध रहा । उसकी प्रजा को उसके पास पर्हचने मे 
पशौ सुविधा थी । राजयैति र योग्यता मे वह असफल रहा । 
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रेस माह्ुम पड़ता है कि उसने पेणवा श्रैषर निजाम के साध 
व्यवहार करते समय श्रधिरता की त्रौर यहौ कारण दैजा यें 
दमं उसके विरुद्ध युद्ध मे मिल गये 1 

सवाजी नार साधाजी-जनेजी कौ भदयुके वाद 
जव उसको एक दूसरे भाई सवाजी ने गासनाधिकार ्रपने दथ 
भे कर लिया सव मायेाजी ने राघोजी नामफ एफ गवयुवक 
चाल्तेक को च्रपने साथ लेकर णीद्रदी नागपुर की यात्रा करदी । 
इस याक्लक फा जानाजी ने मोद लिया था शरीर यह उसरा 
भतीजा भी धा! कोर ढाई वं तक घरेलू युद्ध छिडा रहा 1 

माघेजी--सन्‌ १७७३ मे देना दलो मै प्रापसे मे 
कुक समता हा गया शरीर सयुक्त शम्सन हेता रहा । 
इस धरलु युद्ध मे खत राजा फौ विधवा रानी दरयावाई मे 
प्रधान भाग ल्ियाथा 1 कभी वह एक दावीदार का पत्त 
लेती ते कभी दृसरे का । इम कलह का श्चन्तिम निणेय नाग- 
पुरस ६ मील दद्िण परचगीन के युद्धमे हश्राथा। क्षगभग 
पू रोति से पराजित है जने पर मायेाजी ने पने भाई 
सवाजी को युद्धमूमि मे मलौ मार दी शरैर एस तरह निर्बि- 
बाद स्ूम से वह श्रपने पुव्र का श्रमभिभावेर हा गया | माप्राजी 
नै तुरन्त रभ्य के सारे कायो को सुव्ययस्ित करना आरम्भ 
कर्‌ दिया । उसमे युद्धिमानी शरीर द्वाघ्युता के साथ राज्य का 
णासन किया । सन्‌ १७८७ मे मिख्टर देस्टिग्स ने माघाजी शरैर 
उसके मन्ध्री दिषाकूर पण्डित के साथ गप्र सम्बन्ध स्धापिव 
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किया था। परन्तु वह ्ओगरेजा फे विरुद्ध कटक मे, सेना 
भेजने फो वाध्य श्रा ¦ क्योकि चह पूना दरवार से सम्बन्ध 
भद्ध करना नदी चाइता था। एफ नह सन्धि प्राया मन्‌, 
१७८५. में मण्डला श्रीर नर्मदा को उपरी तराई फ देश नाम 
मात्र के लिए नागपुर-राज्य मे मिला दिये गये थे! इसी सन्धि 
के श्रजुमार माग्राजो ने २७ लाख रुपया पूना कं खजनेमं 
अदा करतां भी स्वीकार कियाथा। 
रघ॒जी द्वितीय--मन्‌ १७८ माधोजौ कौ ऋलु हई । 
उसके समय मे सारा नागपुर राज्य शान्त शरीर सव प्रकार 
से मम्पन्न रदा! श्रपने उत्तराधिकारियों के लिए वह नकद 
रुपया तथा जवादिरात से भरा हु्रा भारो खजाना द्वाड गवा 
था। उसका पुत्र वयस्क धा श्रौर उसे राजाकी उपाधि भी 
प्राप्त थी । ्रपने योग्य पिता के जीवनफाज्ञ मे चह उसक प्रति 
विनम्र तथा उसका श्राज्ञाकारी सदा वना रहा। उमे 
छोटे भाई व्यज्भाजी को सेना-धुरन्धर कौ पदवी दी गँ घी। 
वोदा श्रीर छत्तीसगढ़ उसे जागीर के तोर पर मिले थे । उमकं 
दृमरे भाई चिमनाजो सो मण्डला दिया गया था, परन्तु रुजौ 
क नागपुर वापस श्राने के उपरान्त थोडे ही समय में चिम 
नाजी कौ मृत्यु हेग। जव पेशवाने दीपू पर चदाकौ 
थी त्व उसको सद्दायता क .छिए रुजो कौ भी सेना गदं थौ । 
यह युद्ध सन्‌ १७८.९ में शुरू हृद्या था । उसने निजाम फे 
-विकुद्ध उन चष्ट तन मनसे भाग छलिया था जिसके, 
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कारण सन्‌ १७६५ के मार्च मे खर्दा का युद्ध ह्या था । उन 
ल्लामों मे भी उसे भाग मिल्लाथा जो निजाम से सन्धि करनेमे 
प्रप्त हुए थे। & 
इम के चाद रुजौ पेणवा के साथ पूना चला गया । बर्हं 
उसने श्रपने दावे फिर पेश किए । तदनुसार नर्मदा के दिय 
यो जिले, जो सेन्धिया के प्रभाव के कारण भी तक नहीं दिये 
गये थे, उसे मिल गये । इसके भिव हेगङ्गावाद तथा भूपाल 
के दृसरे खानों क देने का वादा भी पेशवा ने उससे किया । 
बाद के दो वरौ मे उसने एक दूसरे उुन्देला राजासे 
चैरागढ, तेजगढ अचर धमनी के फिकते ले लिये ! सन्‌ १५६७ 
मेँ अरशघन्तराब हटकर नागपुर श्राया । बह रघुजी कौ शरण 
श्राया था, परन्तु इसके विपरीत चह कैद कर लिया गया ।५ - 
नागपुर-राज्य--खुजी द्वितीय फे गासनकाल्ल मे 
लागपुर-राज्य उन्नति कौ चरम सीमा को पर्हैव गया 
था । उड़ीसा तथा द्धटा नागपुर के कुद्ध रजबाडा ऊ सिवा 
सम्पू वर्तमान मध्यप्रदेश तथा वरार उसके श्रधीन हो गया 
था उसके राव्य का राजस्व एक करोड रुपये फे स्षगभग 
श्रा। उसकी सेना मे १८ इजार घुडसवार श्रीर २५ दजार पैदल 
धे ।- उनमे ११ इजार पैदल सैनिक ये ¦ इनके सिवा ४००० 
श्ररी सैनिको रौ सेना श्रलग थो तोपवनि मे <० सोपे 
थों। सन्‌ १८०३ तक मरहम का प्वामन-प्रमन्ध पृशरोति से 
मफल रदा । ` ५ 
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क्याथा। परन्तु चहर्गरंगरेनो के चिरेद्ध कटक मे सेना 
भेजने को वाध्य हुश्ना। क्योकि बह पूना दरवार से सम्बन्ध 
भद्ध करना नदी चाहता था। एक नह सन्धि द्वारा सन्‌, 
१७८१ मे मण्डला शरीर नर्मदा को उपरी तराई फे देश नाम 
मात्र के लिए नागपुर-राञ्य में मिला दियं गये थे । इसी सन्धि 
के ्रनुमार माधाजो ने २७ लाख रुपया पूना फे सजाने म 
अदा करना भी स्वीकार किया था। 

रजी द्वितीयम्‌ १७८८ मे.माधजो कौ सतु ह । 
उसके समय मे सारा नागपुर-राज्य शान्त श्रैर सव प्रकार 
से सम्पन्न रहा । श्रपने उत्तराधिकारियों के लिए वह नकद 
रुपया तथा जवादिरात से भरा हृप्रा भारी खजाना छाड गया 
था। उसका पुत्र वयस्क था श्रीर उसे राजाकी उपाधि भी 
प्राप्त धौ । श्रपने योग्य पिता कं जीवनकाल में वह उसके प्रति 
चिन्न तथा उसका श्रा्ञाकारी सदा बना रहा ।, उसके 
च्ोटे भाई व्यड्ाजी को सेना-धुरन्धर की पदवी दी गढ घी । 
चोदा शरीर छत्तीमगढ उसे जागीर क तौर पर मिले थे । उमकं 
दृमरे भाई चिमनाज को मण्डला दिया गया था, परन्तु रघुजी 
के नागपुर वापस श्राने फे उपरान्त थाडेही समय मे चिम. 
नाजो की मृत्यु हेग । जव पेशवा ने टीपू पर चढ्की 
थी त्रय उसकी मदहायता के लिए रघुजो की भी सेना गई थी । 
यह -युद्ध मन्‌ १७८९ मे शुरू हश्ना था । उसने निजाम के 
विरद उस चदढाईमे तन मनसे भाग ल्िवाथा जिसके 
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मै ग्रह्‌ दसा कि शुद्ध हना निस््वित दई तय उसने यह भरल 
पिया कि सवी सेनर्दि, यहां तक कि येगरेजा कौ मी, च्रपने 
पन देण को दौर ज्य 1 उसने यट प्रस्ताव सेन्धिया शरैर्‌ 
भोनल्ला मा उदेण सममन के लिए कियाथा।) जवर उनलोरगोँने 
वैखा करसे से इन्कार फर दिया तच उरके विरुद्ध तुरन्त 
युद्ध तिघोपित है गया । सेन्थिया शरीर भोसल्ला कौ सेना 
शगरेजी सेना से कई गुना श्रधिक्र थो। इसके सिवा फशसीसी 
मैना-नायन्ते चे उन्हे मवधानी के साथ शिक्त भी किया 
धा! कहा जावार कि युद्धभूमि मे मरही सेना कौ सख्या 
३,००,००० षौ उपर थो ] । 
असाद छा युदधः-जनसल वैलेजली ने सनू १८०३ के 
श्रगस्त मे श्रदमदनगर पर श्रधिकार कर लिया} इम स्थानमे 
सेन्धि्रा फौ युद्ध-सामम्रो थो ) यह उसने पहली सफलता 
प्रा्तकी । इसका वदल्ला सेन्धिया नैर्जगरेजो के पश्चाद्धागमे 
निज के साप्य कौ लूट कर निया । परन्तु वह वहत समय तक 
लूट मारन फर सका, क्योकि वेलेजनी ने चकर काट कर श्र 
धप्रे षर धावे करता श्रा उसका सुकाविल्ला करने को असह फे 
सदान मे श्रा परहा 1 श्रमाई एक छटा गोव ई । यदह वरारश्चैषर 
ररानदेग के बीच नेदावसै को दो सटायफ नदिया फ सद्म 
परम्धिति दै} श्रेगरजों कौ सैन्य-सरया केवल ४७०० घी 
पार्‌ उनके पास २६ तोषे थो । उधर सेन्धिया श्रीर सासला 
कौ सैन्य-सल्या ५०,००० तथा उनके पातत १८६ तेपे 
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रघुजी द्वितीय--सन्‌ १७९८ मे मिस्टर कोलतुफं नाग- 
पुर-दरवार का रेजीडन्ट नियुक्त किया गया । परन्तु वह सन्‌ 
१७.८९६के मार्च मे नागपुर पर्हुचा। सन्‌ १८०१ कं मई मे शरँगरेन 
रेजीडन्ट, जिसने सेन्धिया फे विरुद्ध सरक्तक-सन्धि करन कौ 
व्यर्थं चेष्टा की थी, नागपुर से चल्ला गया शरैर सेन्धिया तथा 
रघुजी दोनो मरंगरेजों का विराध करने का' सन्‌ १८०३ मेँ मित्त 
गये । इधर पेशवा, यणवन्तराव हूर्कर से पर्ण रीति सँ परा 
जित ` दाकर वेसीन में अँगरजोंकी शरण केनेकोा बाध्य 
ह्श्रा ¦ ओअगरेजो ने पेशवाको ऽस शर्तं पर सदायता देना 
स्वीकार किय फि वह॒ उनके माथ सवसीडियरी सन्धि कर 
ले। इस सन्धि को श्रटुसार पेशवा एक र्मगरेजी सेना 
श्रपनी राजधानी मे नियत.रखने को वाध्य हरा शरैर अंगरेजो 
मे उसकी रक्ता करने का वचन दिया । यही वैसीन की सन्धि 
थी। जव सेन्धिया, इुल्कर, भो सले आदि सव बडे घडे मरदठे 
सरदासें ने यह समाचार सुना तब वे लोग बहुत नाराज हए 
चीर उस सन्यि को सख्ीकरार करने से इन्कारः कर दिया। 
परन्तु रँगरेजी सेना के सेनापति जनरल वेल्ेजली पेशवा का 
गदी पर फिर वैठाने क क्िए इतनी गीद्र गति के साथ पूना 
कौ ओर वडा कि उन लोमा के लिए ण्फ साय मिलकर 
भिडने कौ सम्भावना ही न र्ट गई | यशवन्तराव विगडकर 
इन्दौर चलता गया 1 परन्तु ,सेन्धिया" श्रीर रघुजी भोमला ने 
श्रपने वड़े बडे सेनादल दच्िण मे भेजे । जव जनरल वेलंजली 
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को उपरान्त षै लोग पराजिते दा गए} ज्व गोवरिल्गढ का 
किला दाथ से निकल्ल गया तब रघुजी पूणै-ह्प से विनष्ट हा 
जाने के पदे तुरन्त सुलद का प्रस्ताव करने को वाध्य ह्श्रा 
ध्रीर गोनिततगट के निकल जाने फे दो दिन वाद ही उसने सम्‌ 
१८०३ के दिसंम्यर फ १७ वीं तारीख को देवर्गोव के सन्थि- 
पत्र पर दस्ताक्तर कर दिया । इम सुलद कै ग्रनुसार वह 
पमपने राज्य का लगभग एक तिहाई भाग, जिसमें पूर्वी तथा 
पश्चिमी बरार एव बालेश्वर धीर मम्भलपुर तथा उसके 
रजवाडे थे ँगरेजों को दे देनेको वाध्य हरा | उमरे 
सिवा उसे श्चपनै दरार मे सदा एक रेजोडन्ट रखना स्वीकार 
रना पडा । इस पद्‌ पर मिस्टर मन्सटुखरं ण्लफिन्स्टन्‌ नियुक्त 
हुमा था। जन त्रैमरेजों से मासलला लड रहा था तव भूषन्न 
फे नन्धायने दैशङ्गाधाद पर कव्जा कर लिया था} म्रतएव 
रधुजी ने उसी वर्षं उस पर फिर श्रधिकार कर क्लिया । सन्‌ 
१८०६ मे गरे ने सम्भलमुर वथा उसके श्रन्तर्मत रजवाड 
फे सहित मसला को फिर वापस दे दिया। 

कुशासन का खमय--१८०८-१८९८--सन्‌ १८०४ तस 
मरदटों का शासन छन मिला कर सफल रदा, किन्तु इसको 
वाद से छणासन का जमाना शुरू हा गया श्चैषर सन्‌ १८१८ 
मे उसका,मी श्रवसान दहा गया ! रघुजी का शासन निरकुश 
तथा कठेार हौ गया था । उसने श्रनुचित्त कर लेना तथा छृपको 
करो चृस्रना शयु कर दिया ! वह्‌ पने सैनिका का मामिक 
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थी 1 मरहटे बडो द्टता से लड, परन्तु गँगरेनों कौ सङ्गानकौ 
मारकं च्रागे वे श्रधिकर देर ठक म ठहर सके) रओँगरेजी वेषा 
को छीन कलेन के लिए उन्होने पोर युद्ध किया, वै लोग वी 
हौ मार काट करमे के वाद श्रपने मारच के पीदेनदीमे 
खदैड दियं गये । युद्ध समाप्त हने के बहुत पहले ही सेन्धिग 
छरीर भोसला भाग गये थे । उनका पद्या कर्व स्देवेन्स ने 
क्रिया । यह कर्नल सहायक सेना लेकर युद्ध मे भागलेनेके 
लिए वहत विलम्ब करके अया था | इसी वीच दूसरी श्रेर 
जनरल्त लेक ने कानपुर से कूच कर श्रललीगट फे मजवृतत किने 
पर धावा करके श्रधिरार कर लिया शरीर सेन्धिया फी सेनश्रों 
को दिल्ली श्रीर ऋरागरे में प्रयजित किया । इसके वाद उन 
श्रज्ञवर राव्य के लासवाडो के मैदान मे हराया । इस तरह 
चार वार हारने पर सेन्धिया ने सुलह ‹का प्रस्ताव किया। 
परन्तु उसमे एेसी जकतँकी गई जा उसे खीकारन हई ।श्रसु 
लडाई जारी रदी । इसके वादं बेलेजली शरीर स्टेवेन्म ने 
सेन्धिया शनैर मसला कौ लम्मिललित सेनाश्रों का सुकाविना 
चरार के श्ररगोव में किया शनैर एक चारी किन्तु सूती लडाई 
के उपरान्त उन्हे पूर्णतया पराजित कर दिया । उनकी सैना 
तितिर वितिर हकर भाग यड हई । श्रव वेलेजली का विचार 
रघुजी के प्रान किन्ञे गोविलगढ केलेने काद्र । कदेव्डा 
मजवृूत किला धा । परन्तु पले कौ श्रपनी प्राजा स 
मरे भयभीत ये दौ, श्रवण्व थोडी देर तक सामना करने 
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रान कै शरीर तथा ्रपने पद फ गीर कौ रक्ता करती र्दी, 
किन्तु मनफसिया ( मर्दटा सरदारा ) तथा सेनानायकं कौ 
स्वोरसि से माधाजी मसला गा श्रप्पा साहब, जसा कि 
साधारणतरपर बह प्रसिद्ध था, सभिमावक कं पद्‌ पर श्रासीन 
किया गथा । 
सप्पा खाहुब-गृत राजाके ऊटे भाई व्यद्ाजी 
का पुत्र था | श्रमिमावस् वनाय जानं पर उसने नये रेजीडन्ट 
मिम्टर जेन्किन्स कोा शपते व्यवहार से सिद्ध करदिया कि 
वद श्रंगरेजो फे माथ पूरवेनत्‌ सम्यन्ध बनाये रक्सेगा । सन्‌ 
शशय की न्वी मई फो एक नई सन्धि हई । उस सन्धि घो 
प्रनुसार परसेाजी को ओगरेजों कौ घुडसवार सेना तथा तोप- 
ग्पाना के सदिव छ द्त पैदल सेना सपनी पडो प्रौर इसके 
स्व्चं फो लिए उसे साट सात लाख रूपये वापिर देना पडा । 
इमके मिवा युद्ध मे ्रैगरेजो कौ सहायता कर्मे फेलिए उसे 
खद्‌ ०००० घुडसवार रौर २००० वैदल सेना सनी पद्ध । 
ननन १८१७ को अप्रैल में ्ावर्यक राज्य सम्बन्धी कार्यं के वहने 
ग्रा साह्य राजधानी से योदा चला गया { उमे चते जामे क्षो 
कु दिनों घाद एके दिन परमेाजौ श्रपरने चिस्तरे पर मरा पाया 
गया! किन्तु वाद का ये प्रमाणित हा मया करि उसे श्रष्पा 
सदव ने विप दिवा दिया घा 
परसाजी फे कोई सन्वान न थौ । उतने किसी शरैर को 
गोदभी नक्लियः था । फलत उसके प्रयधिक समीप का 


~= मरहखा-काल्ञ ! 


चेतन रा रखता था । इससे उन्हे सूद कौ श्रधिक द्र पर रुपया 
कर्ज लेना पडता था । इन सव वातो कं कारणः लोग उसे श्वा 
बनिया कहते धे । देश मे जान माल की राका का प्रपन्य 
नदी धा । पिण्डारी लोग प्रजा कौ नियमित रूप से लूटते ससेदत , 
थे । उनका साहस्र यहां तक वड गया था कि सन्‌" १८११ फं 
नवम्बर मे वे ल्लोग नागपुर पर च्डे दैड श्रैर एसके पडासक 
एक सोच को जलः दिया ¦ वे लोग तव से ये जव उन्दे यह 
मालूम टश्मा पि अंगरजो कौ दा सेना उनका सामना 
करसकोश्रारहीह। व 
भपाल फो जीतने तथा उसे श्नापसमे वौटल्ेनेकेलिषए 
सन्‌ १८१३ मे रघुजी ते सेन्थिया के साय एक सममोता 
किया । & महीने तक राजधानी को पेरे रटने के उपरान्त वे लोग 
सन्‌ १८१४ कौ जुला$ मे हताश हकर क्षीर गये । क्योकि 
वजीर महम्मद ने वीरता गैर साहस के साथ उनका 
सामना किया । रघुजी ता भापाल लेने का प्रयत्न फिर श्यारम्भ 
कर देता यदि वगाल कौ गवर्नमेन्ट उसे'वैसा करने सेनं 
सेकती । 1 
परसाजी--सन्‌ १८९६ के माच मे रघुजी मर गया । उसका 
उत्तराधिकारी उसका पुत्र परसेजी ह्र । परसाजी अन्वा 
पङ, श्र पच्चाघात को राग से पीडितं था । उसके 'सतिंदासन पर 
यैठनं के उपरान्त मृव राजा कौ चिधवो रानी बकाथाई 
उसकी श्रभिभाविका नियुक्त इद । ऊच समय तक वद 


+ 
॥ 


पटला ध्याय | १८ 


राजा फे शरीर तथा त्रपने पद के नौरवकौ रा फरती रही, 
किन्तु मनरसिया ( मरहटा सरदासे ) तथा सेनानायक फो 
स्वोकतति से माधाजी मसला या श्रप्पा साद्व, जैसा कि 
माधास्णतीरपर चद प्रसिद्ध था, श्रमिभावक के पद पर्‌ सीन 
किया गया। 
श्रप्पा खादहब--यत राजाके टे भाद व्याली 
का पुत्र था । श्रभिमावक दनाय जाने पर उसने नये रेजीटेन्ट 
मिम्दर जेन्किन्स को श्रपने व्यवहार से सिद्ध ररदियारि 
चद्‌ श्रगरेजां के साथ पूर्ववत्‌ सम्बन्ध वनाये रक्येगा । सन्‌ 
श्ण की र्वी मई षा एक नईं सन्धि दुई । उस सन्धि के 
श्ननुसार परसेजी को अ्गरेजों फो घुडसवार्‌ सेना तथा तोप- 
साना फे सदित छ दल्ल वैदल सेना समनी पडी श्रीर्‌ इफ 
ख्यं फो लिए उसे साटे सात लाख स्पये वापिक देना पडा । 
हमक मिवा युद्रमें ओगरेजों को सदायता करते के लिए उसे 
सुद २००० धुडसवार रैर २००० पैदल सेना रपनी पडी । 
सन्‌ १८१७ क श्रप्रल मे श्नावभयफ़ राज्य-संम्बन्धी कायै के वहाते 
शम्पा साद्व राजधानी से चोदा चला गया ! उमके चते जाने क 
छद दिर्नो धाद एक दिन परसेाजी श्रपने विस्तरे पर मरा पाया 
गया किन्तु वादको यह प्रमाणित दहै गया क्षि उसे ्रष्पा 
साय ने विष दिवा दिया था} 
परताजी के कोई सन्तानन थी । उप्तमे किसीश्नैौरको 
गोदमी नक्तिया,या 1 फलत उसफे श्रयधिक सभौपका 


१८० मरहठा-कल । 


सम्बन्धौ अध्या साहव ही सिंहासन पर वैठा । इस समय से 
भरंगरेजो कं साथ उसकं व्यवहार मे शौर परिवतंन हागया ! 

सीतावाल्दी का युद्ध-भारत के इतिहास मे सन्‌ १८१७ 
का वपं स्मरणीय रै । ओअगरजों की प्रधानता के प्रभ कानिर्षय 
एक वार फिर इस वपं हमरा था । इस समय उङ्कग्रो जा णक 
भयङ्कर दल बहुत श्रधिक शक्तिशाली हा गया था । बै लोग 
पिण्डारी कहलाते थे । वे ल्लोग सदा किराये पर काम करने को 
तैवार रहते थे । जिस राजा को उनकी सदायता की श्रावश्य- 
कता देती थी वह उन्दे किराये पर बुला लता था, क्रन्त 
शतः यह जकर रहती थी कि वह उनकी लूट खसेषट मे वाधा 
नदे । विणेष करके सन्धिया श्रैर हास्कर ने उनरो श्मश्रय दे 
क्खा था तथा उनमे से कु को जागीर तक प्रदान की थो । क्याकि 
श्रपने लगातार क्षे युद्धो मे वे इनसे बरही सहायता लिया करप थे । 
एक श्रवसर पर वे लोग युदधक्तेच मे ६०,००० सवार्‌ एकत्र करने 
मे समर्थह्ण्थे। उन लोगो फे पाक्ष कर्द एक तेपसाने भी 
थे) त्रैगरेजो के साथ उनी मुठभेड'का ताजा कारणं यदह 
था कि उन्दने सम्‌ १८१६ मे उत्तरी सरकार कौ जिलों पर 
वावा कियाथा। इस ववे मे उन्होनि ३३९ गवो से ऊपर 
नष्ट भ्रष्ट कर डाले धे । तथ गवर्नर-जनरल नै वड समाराह के 
साध तैयारी री । क्योकि वह जानताथा कि च्पिचिषि 
उन्हे मरा राजाश्रो से सदायदा'मिलती ई । सन्‌ १८१७ कं 
नवम्थर मे बाजीराव पेशवा नै स्ुस्लमद्ुस्ला उनका पत्त लिया 


पहता अ्रध्याय | १६१ 


शरैर पूना को रेजीडन्सी परर श्मक्रमण किया | रजीडन्ट 
मिम्दर एस्पिन्स्टन किकी कौ शरोर हट गये । यद्‌ समाचार सन्‌ 
१८१७ की १४ वीं सवम्बर फो नागपुर पर्हैचा । श्रप्पा साह 
ने नागपुर सै रजीडन्ट मिस्टर जेन्किन्स को सूचना दौ कि पेशवा 
ने सुफो सेनदले ण्ड तथा सेनापति की पदवी कं सहित 
एकर णिलत भेजी रै । उनकं स्वोकार करे को! म एक उत्मव 
कसना चादहता दह । म्रतएव उसमे सम्मिलिच होने के लिए 
तुमके निभन्त्रेए दिया जाता है । मिस्टर जेन्किन्स मे यद कद्‌ 
कर विराध क्रिया फि पेशवा इस समय र्गगरेजा के निरुद्ध 
हथियार उढाये दै, अतएव उन मयीदावदधैक पदविथो का 
स्वोकार्‌ करना सन्धि की गर्तो के विरुद्ध हैगा । राजा ने इस 
वात परष्यानन दिया श्रैषर भ्रामं दरवार करके सिलत खी कार 
कौ] इम पर रेजीडन्ट ने पनी सेना सङ्गठित कीचर 
सौताषल्दी पर श्रधिकार कर लिया । सन्‌ १८१७ की २६ चीं 
सवम्बर को शाम को मरहढो नै रगरेनौ पर गेलाषारी करके 
युद्ध छेड दिया 1 णत्रु कौ श्रधिक सख्या फे फारण पदे 
छगरेन दव गये । मरहटो की सैन्यसख्या १८,००० धी | 
इसम चैधाई के लगमग शरसी सैनिफ थे} इधर श्रगरेन- 
सडख्यामे केवल १८०० दीय 1 ्न्वमेर्रैगरेजोकीदही 
मिजय हई श्र प्रपा साद्व को ब्मास्मसमर्पण करना पडा । 
नागपुर का युद्धू-ङ्र मरच्ठे सरदारा ने म्रपने 
राजा का भ्रनुसस्यं नदीं किया उन्दने नागपुर कौ 


१८० मरहटा-कल् । 


सम्बन्धी ष्पा साह ही सिंहासन पर वैखा । इस समय से 
शरेगरेजो ऊ साथ उसकं व्यवहार में शौ परिवत॑न हागया 

सीतावारदी का युद्ध-भारत कं इविदहास मे घन्‌ १८१७ 
का वर्प स्मरणीय रै । ओअगरेजो भ प्रधानता कँ प्रभ का निर्व 
एकवार फिर इस वपं हुश्रा था 1 इस समय उङ्ुश्रो का एक 
भयढर दल बहुत अधिक शक्तिशाली हा गयाथा। वैलोग 
पिण्डारी कहलाते थे । ये लोग सदा किरायें पर काम करने को 
तैवार रहते थे । भिस राजा रो उनकी सहायता की श्रावश्य- 
कता हाती थी वट उन्हे किरा पर प्रूला लंताथा, किन्तु 
णत" यह जष्हर रहती थी कि वद उनी लूट खसाट मे वावा 
न दे। विप करफ़ सेन्धिया त्रीर देत्कर ने उनको श्राश्रयदे 
रक्सा या तथा उनमे से कुद को जागीर तर प्रदान कौ थौ | स्याकि 
श्मपनेल्तगातार कषे युद्धो मे वे इनसे बडी सहायता लिया करते थे 1 
एक अवसर पर वे लोग युद्धततेत्र मे ६०,००० सवार एकत्र करने 
मे समथहण्ये। उन लोगो के पास कई एक तोपसाने भी 
थे । रओगरेजो के साथ उनकी सुठभेड'का ताजा कारख यद 
थाति उन्होने सन्‌ १८१६ मे उत्तरी सरकार क जिलो पर 
धावा कियाथा) इस वावे मे उन्होने ३३९ गोन से ऊपर 
नष्ट र्ट कर डाले धे । तव गवर्मर-जनरल ने वडे समाराह फे 
साथ तैयारी कौ । क्योकि बह जानताथा कि चिषे च्िि 
उन्दे मरहटा 'राजाश्रो स सदाथता मिलत्ती है । सन्‌ १८१७ कँ 
नम्बर मे बाजीराव पेशवा ने सुस्लमलुस्ला उनका पन्त क्तियो 


पदता श्रध्याय । १३ 


हाप्राद कौ मजा गया ! परन्तु मागं मे वह रचत फो फु द- 
सेमर वच निरुला ! चह महादेव नाम करौ पहाडियो पर भाग 
गया । वहां बह छन्तिम पिण्डारी सरदार से मिल गया 1 
चहो से पले य श्रसीरगढ पर्वा श्चीर फिर उत्तरी भारत 
को, जहां सन्‌ १८६० मे वह राजपताने मेँ मर गया । 
रघुजी तृतीय-गदौ पर से श्रप्पा साहव के उतार दिये 
जामे पर, भूतपूर्ं रुजौ का नाती मसनद पर विठाये जने को 
चुना शया । यह उमे कन्याक्रापुत्रथाजेा नानागूजर कौ 
साथ व्यादी गई थौ । मराठा रबाज के श्रनुसार यह श्रावश्यक 
था कि पसे उसे पिदधे राजा फी विधवा गाद क्ते तम॒ कही 
भेस्लानाम वार्ण करने का वह अधिकारी हा । तदनुसार बह 
मोदे क्लिया गया । वद उन्दी णर्तो के ग्रनुसार राजा रघुजी वृतीय 
कनामसेस्ोकार किया गयाजे श्रप्पा साहव फे साथ मन्जूर 
ह चुरी थी। एक रीजेन्सी स्थापित फी गई, जिसकी प्रधान 
रुजौ द्वितीय फी विधवा रानी चक्रावाई बनाई गई । दद्ध नव- 
युवक राजा की देख रेख करती थी श्रौर राज्य के प्रत्येक विभाग का 
प्रबन्ध रेजीडेन्ट गरपनी इच्छा के अनुसार नियुक्त श्रधिकारि्यो 
क द्वारा करवा था 1 सन १८३० में माननीय मार केेन्डिश 
की रेनीडन्टौ के समय राजा को वास्तविक शासनमार प्रहण 
करने की रान्ना मित्त गई । राजा कौ नाबाजतिगी कफो समय 
जत्र देश का प्रबन्ध ्ओँगरेन प्रधिक्रारौ करत ये तव कोड पेमी 
घटना सही दई लिससे देश फो एान्वि भङ्ग ईं दा 1 
१३ 


म्‌ मरहुटा-काल्ल }' 


स्का चटता कें साथ कौ) त्तीसवीं दिक्षम्बर फो एकर 
टी सरमेड के उपरान्त नगर फो भौ मालमसमर्पण 
रना पडा शरीर इस तरह भासला-राज्य से युद्ध बन्द हृप्रा । 
एक नई सन्धि हु] इसके श्रनुमार अप्पा माहव फिर 
मसनद पर वरठाये गये त्रैर उसको नर्मदा फे उत्तरी किनार 
का सम्पूरणं देश तथा दक्षिणी किनारे काभ कुल देश र्ग 
रेज को दे देना पडा । इसके सिचा सहायता कर तथा सेना 
के भवावजे मे वरार, नोविलगढ, सरगुजा, शरीर जगपुर के 
सारे ्रधिकार छोड देने पडे । राजा ने ँगरेज रेजीडेन्ट के परा 
मर्गालुसार राज-काज करने की प्रतिना रो शरोर उन क्रिल 
को ओअगरेजों को दे देना श्वौकार कर लिया जो उससे मागेार्ध। 
इस तरह युद्ध फे समाप्त हे! जाने पर जनरल उवटन, हरर 
शरीर पेशवा के विरुद्ध परिचि शरोर बढा । अनर डवटन कौ 
सेनाको नागपुर द्धोडनेमे देरभीनदहृईथी कि इधर श्र्णा 
-माहव ने फिर पड्यन्त्र रचना प्रारम्भ कर दिया । उसने गों 
को उभाडा शचर किलेदारों को गप्र सूचना दैदौ करिव लोग 
किते श्रगरेजो के सिषुदं न कर । इसके वादं उतने बाजीराव 
से सहायता की प्राथैना कौ । श्रपने भतीजे को मरवा, डालने 
मे उसक' शामिल रहने का मेद श्सी समय प्रकट घ्रा । संर 
्रार० जेन्किन्सं ने राजा को गिरिफुार कग लिया शरीर यह 
निर्वय हमा कि वद जन्म भर क लिए हिन्दुस्तान मे कंद 
कर दिया जाय । वह थेडे से सैनिका की निगरानी में इला- 
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जव भेसल्ला राजा नागपुर मे शासन कररहेथे उसी 
समय सरटा शासो सा एक पण्डित घराना पेगया कौ तरार 
से सागर तथा उससे मजे हए देश का प्रवन्ध करता था 1 उसका 
शास्तन अटारट्वौ सदी से प्रारम्भदहूुग्राथा। पन्ना के प्रसिद्ध 
बुन्देला साजा छत्रमाल ने सच्रहवी सदो मे चटाई करके सागर 
तथा उससे मिने हए देण पर प्रधिरार कर लिया था | सन्‌ 
१७३३ मे इलादावाद फा सूपेदार सुहम्मदसों वगश सुगल्- 
साम्राज्य कौ ननोर से मालवा का सूवेदार बनाया गया | येडे 
दी समय फो वाठ उसने छत्रसाल् के देश पर चटाई कर दी । 
चघ्रस्लाल्ल ने पूना के बाजीराव पेशवा से सहायता माँगी, जा 
वरन्त दी गई । पेशमा ने मुदम्मदसां बग्त को वुन्देलखण्ड 
परियाग करने फो बाध्य किया । इम सहायता से छत्रसाल 
पणवा से बहत प्रसन्न ग्रा । उसने कोसी के पास के लिलते 
तथा ण्क किल्ला पेशवा को प्रदान किया! उन जिललोका 
राजख सवः दा लाय वार्षिक धा। यही न्दी, किन्तु राजाते 
श्रपनी मत्यु फे वादं पेशवा को अपना दत्तक पुव ठदराया । 
डे दी समय फे चाद राजाक्ती खु भौ दहा गग प्रतएव 
पूर्व निर्य के श्रतुसार उसे राज्य का दृतीरयात पेशवा को 


श भरहठा-काल । 


सन्‌ श८टय्‌ मे रे भाई भारती नाम के एक पोखरा 
गोसाई ने ग्रपने को अप्पा साहव होनेकार्टोग किया 
शरीर वरार में उमने वलवां करा दिया । परन्तु यहं य्वा 
नागपुर तक्र न फैल पाया । रघुजी वृतीय सन्‌ १८५३ के दिसम्बर 
मे मर सया । चह निस्सन्तान मरा । उसके दत्तक पुव भी नदी 
था। प्रतएव उस समय क गवर्मर जनरल मारकीस अत्र 
उर्दहैजीने घोपणाक्ी कि नागपुर-राज्य ्शरँगरेजी-राञ्य मे मिला 
ल्लिया गया । इस घोषणा पर्‌ ईस्ट इन्डिया कम्पनी के डायरेकृरो 
ने वथा तत्कालीन सश्राट. ने भी श्रपनी ग्रपनी खीकृति द 
दी । नागपुर-राज्य एक अंगरेजी प्रदेश हा गया । 


दुसरा अध्याय 
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जव भोसल्ला राजा नागपुर मे तासन करर्दे धे उसी 
भमय मरहढठा शासको का एरु पण्डित घराना पेणा फी प्रर 
से सागर तघा!उसरे मिले हए देष को प्रचस्थ करता थ! } उसका 
गासन श्रढास्दवीं सदी से प्रारम्भ दभ्रा था। पन्ना के प्रसिद्ध 
बुन्देला सज दघ्रसाल नै सत्री सदो मे चटाई करफे सागर 
तथा उससे मिन हए दैण पर श्रधिरार कर लिया धा । सन्‌ 
१७३३ मे इलादावाद फा सुपरेदार सदम्मदसं वगश सुगक्त- 
साभ्राप्य की चरसे मालवा कासूवैदार बनाया गया । थैर 
द्री समय फे वाद्‌ उसमे छचसाल के देश पर चढाई कर दौ । 
शव्रसाल ने पृना के वाजीराव पेशवा से सदायतामागी,जे 
वरन्त दी गई पेशवा ने सुहम्मदसौ चग कौ वुन्देललस्ण्ड 
थरियाग कर्ने को वध्य चिया । इस सहायता से छ्रसात 
पेशवा से षट्त प्रसन्न ह्रां । उसने कोसी फ पास के जिले 
तथा एक किल्ला पशवा कौ प्रदात किया) इन जि्तेको 
जस सवा द लास वार्षिक था 1 यदी नही, किन्तु राजान 
श्रपनी मृत्यु के वषं पेशवा को अपना दत्त पुत्र छदरायः । 
थोडे दही समय केवादराजाकतौग््युभी दह गददैण श्रवंएव 
पृं निरय के ` श्रनुसार उसके राज्य का ठतौयाश पैशवा को 


१.६६ मरदटा-कालं । 


मित्ला 1 श्रवरिष्ट दा भाग राजां केदो पुत्र जगच्रय श्र 
दिदेश को मिले । सन्‌ १७३४ मे मुगल सम्राट्‌ कौ गाप्र खोृति 
के ग्रनुलार मालवे का शासन-भार बाजीराव कोास्तौप दिया 
गया । तव वाजीराव फा जगत्य श्रीर हिर्देश के साथ धनिष्ट 
मेत्त हा गया । 

गोविन्दराव परणि्डित-न्जव पेशवा ने सागरका 
परित्याग किया तव उसने उस देश का शासम्‌ करने को, जा 
उसे मिला था, गोचिन्दराव पण्डित नाम के एक व्यक्तिको, 
नियुक्त किया । कहा जाता र कि पले गोाबिन्द्राव, जिसके 
मम्बन्ध मे कई एक शरिबदन्तिर्यो व भी प्रचलित है, पेशवा 
का रसया था । बाजीराव कोणस्य ब्राह्मण था । एक दिन 
चह यात्रा कर रदा था । उपवास का दिन धा, प्रतएव माजन 
छे लिए देपहर मे उसने पडावन डला । गोनिन्द्रसव 
करहेद ब्राह्मण था । उसने यह उपवास नही किया घा! 
प्रतएव भोजन तैयार करने के लिए उसने वाजीराव से दस 
मिनट की दुधी मागी । दुर मिलने पर गोनिन्दराव नदी के 
किनारे चला गया। वरहो एङ चिता पर लाश जल रही 
थी । उसीपर वह श्रपना भोजन पकाने लगा । उसका वह फाम 
देखकर बाजीराव ने कहा कि जे श्रादमी रेरा कर सकता 
है बह सव कुद कर सकता है श्रीर उसी समय से उसने 
उसका मतवा शीघ्रता के साथ चढाना शुरू फर दिया । 

यविन्दराव बुन्देला कहलाता था । ध्रतएव बह चुन्देलखण्ड 
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क सूवरेदार के भ्रनुरूप ही शासक प्रमाणित हुश्रा । सन्‌ १५२५ 
शरीर सन्‌ १७६० के बीच उसने सागर के समीपवर्ती देण तथा 
देह शिला को जीत कतिया । पले उसने श्रपना सदर सकाम 
रहली के समीप रनगिरि नाम के एक छेरे गोच मे नियत किया 
शा । किन्तु बाद को डनगिस के थनाये ए पुराने किन्ते की जगद 
पर उसने सागर फा मवीन किला चनवाया 1 उसने उस गहर 
कौ खूब उक्नव किया तथा उसे सजया । वहं उस प्रदेशा की 
राजधानी चन सया । पानीपत के युद्ध मे सन १७६० मेँ गोवि- 
न्दराव भारा गया ध्रा] उसने एक खटी सी सेना लेकर 
्रफगान-सेना की रसद पर धाचा किया था । सीं 
लडाई मे उसकी त्यु हुई । कहा जाता रै फि वह इतना मोटा 
थांकि विना किसी फी सहायता कं वह वेडेपरसवारनषहि 
सकता था । इसी कारण उस लडाई मे भागरूर वच निरुलनें 
मे वह श्रसम्थ रदा । उसकी प्रच्छ सेवान्नो फे पुरस्कार 
श्लेरूप पतबा मै उसवे परिवार को सार चथा उत्ते पास 
करादेण माफी में प्रदान कर दिया 1 गोाविन्दरावं का उत्तरा 
भिकासी उसका पुत्र रधुनाथराय हुश्ा, किन्तु आराम चैर से यदह 
ऋपा सहव के नाम से पुकारा जाता था + सन्‌ १७७८ मै 
श्रमीरयो पिण्डारी ने सागर को द्यू } इसके वाद यशवन्त- 
गव दे्कर की वारौ पराई । लगमग एक महीने तर हात्कर 
की सेना शस परभागे नर्‌ कं समीप पडी रही शरीर लगावार 
भयद्वुर चट मार जारी रदी । सागरनिवासौ नर नार्थः पर 


॥ 


तीसरा अध्याय । 
मरहटा-शासन मे प्रजा की दशा का साधारण विवरण 


सैनिक रूप मे मरहठा जाति--मरदठा जाति सैनिक 
श्थो से बनी थी । यह वात सम्भव मालूम पडती है कि 
न्नौरङ्गजेव कं विद्ध जिन्दोने शिवाजी का साध युद्धो मे 
दिया था भ्रौर उसकी मरार से हथियार उठाया थावेललोग 
नवी थे । उनकी वह षरिश्रमशील तथा लाक प्ररुति 
अरा भी नष्ट नदी ई थी जिसे लिए देन्स्टाञ्च के दिनोमें 
वेकललोग प्रसिद्ध थे। मरहठे घुडसवारों के सम्बन्ध मे जनरल 
हिसूलम इस तरह लिखते ईहै--मरदठे घुडसवारी मे मस्ाधारण 
इशल होते द । उने मपने घोडो के सम्बन्ध मे स्वाभाविक जान- 
कारी होती रै । इन जानवरों को सरपट दौडति समय भी वै 
ल्लोग उन्हे सोक श्मौर मोड सते है एव उनसे सव तरह का 
काम ले सक्ते ईै। उसी तरह भल्ला चलाने मेँ भी वे 
बडे निपुण होते ह । कभी कभी सरपट दौड के सभय प्रपते 
भाल्ते से जमीन फे निशान को शीव्रता के साथ मार करदिखा 
देते हं । इस पर भो भाले क दस्ते को पकडेद्ए वे श्रपने घोडमे 
णकाएक चछर भी काट देते दं । इस तरह वे भाले को निशान 
पर गडाये हुए वार वार श्रद्ध चन्द्राकार बनाते रते ई । उसी 
वरह उनके घोडे भी उस वर्गको याउस व्यक्ति को नीं 
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छ्ोडते जिसके वे हेते दं । याँ तक फि यदि स्वार घक्ाभी 
साजायता वद श्चपमे सवारकोालिए दही करद जातेई। वे 
कभी उसे श्रपनी पीठ रे गिरने नहीं देते । 
शासन-व्यवस्या--सन्‌ १८८३ तक मरदठो का शासन 
सफल रहा । कम से कम प्रथम चार मासते राजा सैनिक सर- 
दार थे श्रोर संनिों की कठोर प्रकृति उनमे विमान थौ | चे 
सुद कृषक जाति के थे ्रतएव घे किसानों पर दया करते 
श्रे । राजा श्रनियन्नित नदीं हाता था। उसंका सारा राज्य उसके 
भादजन्धुमों मे जागीर केरूपमें वेदा रहत्ताधा। येल्तेग 
श्रपनी श्रपनी जागीसे में स्वाधीनं राजा की भाँति शासन करते 
भरे । इसके सिषा राज परिवार के निकट सम्बन्धियो की बात 
सारे श्रावभ्यक कायो मे चलती थी । जिन उमराश्रों को दर- 
थार मे ख्यानं मिला था वे मानक्ररी कहलाते थे । इनमे से कुट 
ज्ञोग वास्तव मे पशवा के हित की स्ता क्या ऊरते थे । 
णज्याधिकारी-रज्याधिकारियो मे दोवान दही 
प्रधान श्रमात्य त्ता था। बद राज्य फे प्रत्येक तिभागमें 
रजा पं प्रतिनिधि-सखरूप कार्यं करता धा। राजस्व का 
मन्त्री फडनवीसल हेच था! भूमिकर का उत्तरदायित्व 
यरार्‌ पाण्टूया पर घा । चिटनवौस सर्वप्रधान मन्त्री होता था। 
वैदेणिक् स्यो कत मार सशी पर रहता ध ! याजमुहर सिक्षा- 
मवीसर म पाम रहती धी । साधारण तीर परये विभाग सान्दानी 
दा गये थे। यदि फमी खान्दानी अधिकारी अयास्य दहावाथाते 
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भूमि-कर का प्रवन्ध-सारा देश करई परगना में विभक्त 
था शरैर प्रत्येक परगना प्रनिर्धारिव सड.ख्या के गावो मेँ। गडा 
के गासन-काल में परगना का प्रबन्ध देशमुख तथा देशपाण्ड 
करते थे 1 मरहटो ने इन्हे सारिज कर दिया । केवल प्रपान 
प्रयन्यफ को ही रहन दिया । उन्दने उसकी पदवी भी दल दी । 
वे उसे कमादृशदार कहने लगे ! इमके सिवा फड्नवीस तथा 
बरार पाण्डया भी स्ये गये । फडनवीम का काम सरकारी 
हिमाव-किताव-रसना था श्रीर्‌ रार पाण्ड्या काकाम गौव 
का दिस्लाव-फिताव-लिखना था । प्रत्येक गाव मे एक पटेल 
दता था] यह सरकार काप्रतिनिधिद्ेताथा ।गोव कौ सारी 
भमि ज्ञगान पर उठाना तधा उसे वसुल्ल करना इसी का 
काम था । इसको श्रषने काम मे पण्ड्या या हिसाब किताव- 
ल्िखनेवाले तथा कोटवार या चैरीदार से सदायता मित्त 
थी । पटेल श्रपनी मेहनत के एवज मे सरकारी दिस्सेके 
राजस का चैधाई भाग पाताथा। इसे यह रकम याते 
नकद रुपयो के रूप मे मिलती थी या वह विना लमानकी 
भूमि पा जावा था। वहुधा पटेलो के पुत्र ही उनफे उत्तराधि" 
कारी देते थे! परन्तु इस वाव से नहीं कि उना यह खान्दानी 
इफ धा, किन्तु सरकारी आज्ञा से । राजख की जोँच-पडताल 
प्रत्येक वर्प होती थी । पहले सारे परगने के राजख की रकम 
निर्चित जाती थी, श्नीर तव पटेलों की सलाह सं कमाईशः 
दार या पने का प्रधान अधिकारी परणने मरके गोवामेउस 


तीसरा श्रध्याय। २०५. 


रफमं छतो यथाविधि टि कर नियत कर देता था 1 , भूमि पर 
नवे परेक्ते का ही खान्दानौ अ्रधिकारथाश्रीरन रेयतोँदही 
काथा। परे लोग र्यत को केवल एक वर्षको लिए भूमि 
देते ये। इनमे से किसी को भी वही भूमि सदा जातत रने 
का श्रधिकार नहीथाजे उसे एर वार मिल्ल जाती धी। 
श्रीरन यह चलनदहीथाकि उसी भूमिका पद्म उन्हे एक 
वपं कौ श्रपेक्तां भ्रधिक समय फे लिए दिया जाय । 
व्यापार-मरदरों के शासन का्तमें देश को निकासी 
के व्यापार का सुप्य माल श्रन्न, वेलदन तथा देशी कपडे धे 
इसके बदले मे यदं कोरुण से नमर तधा वुन्देलपण्ड, मिरा- 
पुर श्र उत्तर से रेशम, शकर शरीर यारप का भाल स्नातां 
था । बाहरी लडा्यों चथा भीतरी गेल्लमाल से उपस्थित डर 
चा कै समयो को छाड फर मरहर्ठो फे शासन मे सावारण 
सीर परर व्यापारका सराव वृद्धि मी मपरथा) परन्तु उसकी 
शीतर समुन्नति को रोकने कं लिए वीन प्रधान कार्ण उपल्ित 
थे 1 देश की दुम प्रारतिफ श्रवा पहला फरण था! 
यद्‌ देश भारत के दृसखरे हिस्सो से पिल्ल तरसेग सा धा) 
देश के,बडे घडे भू-माग ्रगम्य जङ्गलो से शआ्राव्रत ये 1 वहो 
श्रसिद्ध नगर भी नदो थे । इसके सिवा ध्रावारमन के साधन भी 
खपव थे। राव्य के शासफों तथा उनफे श्रमो के 
लोभ चथा पिण्डारियोकी लूट ससार सेभी ल्लोभ कौ 
श्रपनी रद्छा के सम्बन्य मे सशयात्सक भावना दृस्ता 


र्‌ण् मरहठा-कलि । 


-सदूज्यवहार करते थे । ये लोग श्रपने माल्तिकों के पास 
दासो की श्रपेच्ठा फिराये परके नीकर्योकी भोति अधिक 
सुख से रहते थे ) श्रयनी दासता सूचित करने के लिए दन्द को 
विल्ला नही पदिनाया जाता था । सन्‌ १८१८ शरीर श्पश््मे 
प्रकाल में ्रनेक दीन किश्ान श्रपने बाल-वच्ये वेच डालते की 
वाध्यं द्ुए थे श्रौर जव श्न्न फिर सस्ता श्रा तव वे प्रपते 
वच्चे वापस मांगने लगे। इस पर वर्चो फे सरीददारि मं 
सेङ्चनेतो दया करके प्रर कुछ ने नाम मात्र फी रकम 
लेकर वाप कर दिया। डिन्दू-कुटम्वो मेँ दासिया कौ 
सन्तान, जो कुटुम्नी के किसी सम्बन्धो या वयम्‌ कटभ्वियो 
सेद जन्म प्राती घी, एकं प्रकार की निज की सम्पत्ति समी 
जाती थी । जिस कुटुम्ब सामी का, स्वत्व उनपर रहता थ! वह 
नते उन्हें वेव सकता था श्रौर न किसी दुसरे श्रादमीकेो कि- 
राये पर दही दै सकता था) फलत यदह घाच सरलता से सिद्ध 
हा सरूती है कि दासता, सैला कि उसंका शब्दाथै योरपमे 
कतिया जाता है, इम देश मे नदी प्रचलित थी श्चौर जिस दशा 
क्रा नाम दासता पडा श्रीर जिस दुरवस्था तथा करिनाहयो फे 
कारण वह उपस्थित हई थौ उसे यदो को श्रमंजीवी जनता ने 
श्मादर्णीय तथा सुखप्रद माना 1 

खती--ययपि मरह ने सती के रवाज के उत्तेनन नहीं दिया 
ता भी उसे बन्द करने के लिए उन्होने फोाई कानून भी नहीं बनाया । 
श्रपनेश्माप मिट जाने फे लिए उन्होने इसे जारी रहने दिया । 


तौसस अ्रभ्याच । २०८ 


जाटू-टना--यदां जादूगरी चथा मन्तर-तन्नो कौ 
सूची मे सवरोगेा कौ श्रद्धा थी { इसके कार्ण अनेक दुख 
जन घटना हो जाती थीं । करीव करीव सुडढी श्रीरते इस 
बिद्याको ज्ञाता समी जाती थी! इस सस्बन्धमें लैगोंकोा 
इतना शधि श्रन्थ विश्वास था कि वे इन बुड्ढी श्रौरता को 
हस वात के लिए वाघ्यकरतेथेकियेच्रपनेकोा टना जादू 
फ ज्ञाता हाना ठहरा श्चैर जय चव देनादिन देना खोकार 
करे । इनङे इस वात के स्वीकार करम का यद परिणाम हाता 
था कि इन्द तुरन्त गत्युका दण्ड दिया जाता था श्रथवाये 
जाति से बहिष्टृत कर दी जाती धों या इन्द शरीर किसी सरह 
फां कठोर दण्ड दिया जाताधा | यद्‌ ध्यान मे रने की वात 
श्रै कि इस देश फे वहत पिडे हए भागा भें जादृ टोने मलो 
फा विण्वास मभी तकर । 
, श्रपय की पथो--भारत के दूसरे भागो फे सदस 
सत्तीसगढ में मी किसी वात के सम्बन्ध मे, जिसमे उसका दित 
रहता था, किसीं व्यक्ति कं कथन मात्र पर ही उसका विश्वास नदा 
कर शिया जाता ध्रा । इस कार्ण एके प्रथा का प्रचार हौ गया । 
यह प्रया रगरँगरेनी श्रधिकार इनि फे समय तक्र प्रचक्लित 
गदी । इसके श्रनुसार लेग के कथन की ,सयतां 
इख प्रकार जायी ' जाती थौ} वादी प्रतियादिया मेँ से एक. 
साधारण तौर पर चादी दी प्रपने देनो, हथो मे पीपल की 
` साव पत्तियां रखता श्रौर उन्हे तामे सै बोधता फिर वद उसके 
१४ 
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उपर मक्खन चुपडता 1 इसके घाद कोई तीन सेर तल कालों 
का एक खूच दहकता गोला श्रपने हाथो मे लेकर वह सापि 
कदम चलता था यदि इस जोच के समय उसकौ हथेली न 
जलती तो उसका कथन सच ठहरता नौर उसके" दपि फे 
्नुसपर उसके मामल्ञे का निर्णीय दौ जाता था । यदि उसी 
इथेली जल जाती थी तो उसका दावा शडा समभा जाता था 
शरीर या ता उसका मामला खारिज कर दिया जावा था या 
असय बोल्ने क लिए उसे दण्ड मिलता धा । 
विधवा-विक्रय-सागर भ्रौर नर्मदा के प्रदेशो पर 
ओअगरेजी ्रधिकार हौ जाने के उपरान्त तथा एजेन्सी शासने 
प्रचलित करने फे पहले, जबलपुर मे एक, प्णिफ शासन प्यः 
वस्था स्थापित कौ गहं धी 1 इस शासन-ज्यवस्ा के सभापति 
मेजर श्रात्रायन वनाय गये थे । इन्दोनि इ्लिया के राजा 
रघुनाथराव को सूवेदार नियत किया था। मूदार नै इस 
आश्रय का एक प्रावेदन पन्न ' उपस्थित किया कि क्या कुड 
नियम तथा विधान, जिन्देः मरह ने जारी करिए थे, भ्रव मी 
जारी स्ह? इन कोयदो मे एक षटस आआ्मशयन्मा कायदाथा 
कि सारौ विधवा देच दौ जार्यै तथा उनका मूल्य सरकारी 
खाने मेँ जमा दो ( ४10९ 01 ¢ 2 ©4८८४ब्९ 1868, 
. 178 )। सेस्मचत. इसी प्रमाण के श्राधार्‌ पर सम्‌ १६० 
को मध्यप्रदेश के गजेटिवर के लेसर ने किख दिया था कि 
मरदठो के शासन विधवा सरकारी - सम्पत्ति समा 


तीसरा अध्याय । २११ 


लावी थीं श्रीर्‌ वे अपनी उम्र तथा येग्यताक श्रनुसार 
कमे मूल्य मे वची जादी थौ 1 सव सं ऊंचा मूल्य १५०९०) 
त्क परचता था (एत० @ 2 (िवयछ्लः 1908, ‰ 2२१), 
किन्तु भिन्न भिन्न कारणो से हम यह कदने को वाध्य हुए कि 
पू्मोक्त कथन वास्तव मे निराधार दै । नागपुरु-द्रवार कं 
गरेज रेजीडेन्ट सर रिचड जेन्किन्स ने, जिसकी सन्‌ १८२५ 
षत रिपोट के श्ाधार पर मारे सरकारी कागज पत्र जिसे गए 
द शरीर ज भर्हटा शासन के समय वतमान रीति-खाजो 
का वडा चतुर निरीनक धा, उम समय इस वात का 
उस्लेपख अपने कागजों मे नरी किया था! मध्यभारतके 
मेजर जमरल सर जान मालकम क मेम्पायर्म मे भी हमे इस 
दूपित स्वाज का निक चौ मिलता! इन देनो च्रधि- 
कारियो के फथनासुसार मरता का व्यवहार स्री जाति 
चो प्रति श्रच्छा रहा रै--““मम्मानित वर्मकेल्लोगा फे घर 
क्री खियां साधारण तौर पर पटा क्िखादई जाती थो श्रीर्‌ 
श्मपते सम्ब्रन्धिया पर उनक! अधिक प्रभाव रहता था । गरीच 
लिया श्रपने पतिया कौ सहायता करती थो शरैर परिम 
चथा जाखिम ऊ समय उनका साथ देती थीं ¡ श्रान्नारारिणी 
पत्नियों चथा मातां हनि की कीति उन्देप्राप्रथो। इस 
कारण यद वात युद्धि मे नद्ध वैरी कि मरो नेरेसी 
दूपितं प्रथा कौ चलने दौ दामो । यदि एसी प्रया सर्हदी 
जितो सें जैसे कि मण्डल्ला श्रैर जबलपुर मे चलती मौ री 
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लगीत्ता भी हमारा यह विचारः करना उचित है कि प्रधान 
सरफारमे एेसी प्रथान्ना की त्रसुमतिनदी हागी। 


ओअंगरेजी काल 
पहता अध्याय 
मध्य-प्रदेश के वनने के पहले का ेगसेजी णासन 
सेन १८१८-१८६१ 
सागर शर नर्मदा के शूवे--हमने पूर्वं के ग्रध्याय 
मेल्तिखाद्ै कि ्तडेरेष्छिग्स मे पेशना के पदच्युत किये जाने 
पर मागर्‌ श्रीर्‌ दमाद्‌ का राज्य सन्‌ १८१८ मे रअगरेजी राज्य 
मे मिला ल्िया था । हमने यदह भी लिखा है कि सन्‌ एश के 
नागपुर कै युद्ध के वाद श्प्पा साहव गरगरेजो को मण्डला, 
घेतूल, सिवनी श्रीर नमैदा कौ वर दे देने फे लिए वाध्य 
श्रा था। सन्‌ १८२० मेँ यद सारः भूमाग मागर गरैर नर्मदा 
चे देश फे नाम से गवर्नर-जनरल फो एजन्ट के श्रीम कर दिया 
गया । इसके वाद्‌ सन्‌ १८३१ मे पश्चिमेत्तर प्रदेण की स्वना 
ई श्रीर सागर शरैर नर्मदा कादेश उसौ मे सस्मिलित 
कर दिया गया) 
बोख खाला वन्दोवसूत, सन्‌ ९८२९- तमने परले 
क्तिखा दै कि मर्द के णामन के समय जमीन का चन्दौयस्त 
प्रत्येकः वप देता धा} भृमि पर्‌ खाय खत्व न पे पेता को 
शरन शेयतको दही प्राप्र था) नीलाम मे सत्रसे श्रधिक्र ऊँची 
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चेली वोलनेवाल्ते के श्रधिकार मे मैजे हा जाते धे} रुतवों धीर 
पिक्लते के लालच मे ्राकर पटेल परस्पर एक दूसरं कं निस्दर 
वली वेल्ल कर रुपया चदा देवे धे । रैर इस तरह वारी बार 
सेउनल्लोगा को धोखा.दिया जावा श्रर उनसे लत स्या 
ठा जाता था} इसका परिणाम यह हेताकि उनलोगोंकी 
एसी बुरी दशादौ जाती थी किवे फिर किसी क्राम केन रह 
जाते थे। जथ प्रंगरेनी शासन प्रारम्भ हुश्रा तभी अरँगरेन कम. 
चारियेः ने भूमिकर-सम्बन्धी इस व्यवसा कौ ग्रदुपयागिता 
समम ली । सर रिचडं, जन्किन्स ने सन्‌ १८२७ की श्रपनी 
रिप मे दस वात का जिक्र किया है श्चौर उससे एक.लिर्दिट 
कालिक लम्बी भियाद को बन्दोवस्त कौ सिफारिश भी की दहै। 
उनका कथन है कि भूतरालिक्र कुशासन जीर दुर्दशा के प्रभावों 
से देण कौ सुभ्थिर करने के लिए यह सर्वेत्छष्ट उपाय ₹ै । यही 
नीं, इम व्यवस्था से लोगो को ग्रपनौ अनवस्था के स्थिरत्व का 
विराम भी हो जायगा। भिस्टर मारटीन वडंमे, जे सन्‌ १८३३ 
३४ मे सागर र नर्मदा कं देशो की राजष्ठ-सम्बन्धी व्यवस्था 
जोचने क लिए नियुक्त कयि गये थे, सिफारिश कौ कि 
मम णतो पर वीस वर्प का बन्दोवस्त दोसा चाददिए } तदटेसार 
मिस्टर प्रेजर को वीस साला चन्दावस्त करने का भार दिया गया, 
जिसे उन्दोमे सन्‌ १८३५ मे पूर्ण किया । लोग ल्षगान का 
निप स्वोकार करने मे प्रसन्न मालुम पड, शरीर ` सुशदिल 
हरर वे मूमि की उन्नति करने मे लम गये । क्योकि बन्दोवस्त 
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का अफसर पनी रपे के लिखत्ते समय यह्‌ उत्लेख करने मे 
समथ ग्याधाकिमभूमिकी भ्रावपाशी के लिए कद णक 
इ्ताकौ मे पुरता के यन गये है । 

बुन्देलो का विद्रोह, खर्‌ ९८४२-सन्‌ श८्४र फो माचैमे 
बुन्देलो ने चिपरोह किया । भ्तकिनी के समीप फे चन्दरपुरमैजेकां 
जवादिर धिर युन्देला शरैर नरहत कं मधुकरा तथा गणेशजी 
ने सागर जित्ते फे उत्तर मे घाटो पर धलवा कर दिया 1 सागर 
कौ सुरस्कौ श्रदालतने उनलोगों परड्ीकरदी थी, इस 
कारण वै पिगड उट 1 उन्हनि पुलिस के कं दक श्रादमियो 
को मार डला ज्रीर सिमलसा, सुख, नरिया्ली, वभेनी, 
यिनी नामक मैजे फते लूट लिया । नरकिदपुर क दिलनशाह 
नाम फो एक गड सरदार ने भी वलवा कर दिया। लग- 
भग उसी समय ललितपुर की डगर का दैलतसिदे नाम 
का एक ' बुन्देला उत प्रमिद्ध दे रहा धा । इस विद्रोह का 
दमन ऊरने मे एफ वप लग गया । मधुकरयादह कैद हा गया 
श्रीर उसे फांसी दी गई । प्रामीण फवित्तामें सोमो ने उसे 
नायक मना । उसकी लार सागर-जे्त के पिच्छाडे जला दी 
गदं थी । उसकी स्मरति फे निए एक चवूतसा या मन्दिर नाया 
गया, जिसे गोपालगज महत्ते के निवासी श्राज भी पूजते 
ह श्रोर उसी स्पृति प्रमी तस्र बनाये ह । मयोशजी मी गिरि- 
फुर कर,लिया गया शरीर उसे सालापानी की सना दीः 
ग । इन उपद्रवे व फल सवस्प ललाटं पएलेनवरा ने सागर श्रीर्‌ ' 


२१६ गरेजी काल । 


नर्मदा के प्रदेश गवर्मर-जनरल के एजेन्ट के श्रधोन फिर कर 
दिये । परन्तु इस प्रवन्ध से भी अच्छा काम चलता न दिखा, 
इसलिए ये प्रदेश सन्‌ १८५२ मे पथिमेत्तर प्रदेश मे फिर मिला 
दिये गये श्रौर सन्‌ १८६१ में मध्यप्रदेश के चया प्रान्त बनते 
तक उसके साथ इनरा भी प्रबन्ध हेता रहा । 
नागपुर कै प्रदेण--दमने पले एक श्रघ्याय में लिखा 
दै कि नागपुर के प्रदेश सन्‌ १८५३ में यगरेजी राज्यमेंतव 
शामिल किये गये थे जब रघुजी वतीय सन्तानहीन या विना 
दत्तक सन्तान सर गया था! इन प्रदेशो का शासन,-जिनफे 
शन्ते वर्तमान नागपुर डिवीजन, लिदेवाडा श्र छत्तीसगढये, 
भरत सरकार कौ श्रधीनता में एक कमिथर द्रारा सम्‌ १८६१ 
तक होता रहा । उसके वाद मध्यप्रदेश नाम का एक नया प्रान्त 
बनाया गया । हेशङ्गवाद जिलेका जा माग नागपुरराम्य 
कै न्तर्गत था उसे भी नागपुर र्यके माथी ऋगरेजो मे 
प्राप्त कर क्िया था । 
सन्‌ १८४४ मे हेोशङ्गावाद जिले के हडिया श्ैषर हरदा कं 
इलाके सेन्धियाने ग्बाक्लियर कान्टिनूजेन्ट र व्यय कं लिषर्गरगरेजी 
सरकारको दै दिय थे! शनैर सन्‌ १८६० मेवे इलाकं उसे सदा 
केलिए दे दिये गये} श्रतएव वे भी भगरेजी राञ्य में शामिल 
हा गय। नीमार जिले के कनापुरं श्रौर वैरिया के शलाक सन्‌ 
श्८श्ठ मे पेशवाने यगरेजी सरकार को दे दिया धा । नीमार 
जिन्ञे का उत्तरी भाग ्अगरेजी सरकार फे श्रधीन तव द्रा जव 
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सन्‌ १८२३ मे सेन्धिया के साथ सन्धि ई थौ । सन्‌ श८६०्मे 
यह इलाका वथा जैनाबाद श्चैषर सुरद फे परगना फे सहित 
बुरहानपुर का पूरं श्रयिङार सेन्धिया ने अगरेजी सरकार फे 
सिषुदं कर दिया । सन्‌ शत मे नीमार मध्यप्रदेशम 
मिला किया गया । 

सतनासमौ चमार, स्‌ ९८२०--९८२० 

सन्‌ १८२०१८३० मे छत्तोसखगदट कं चमाराने एक 
विलक्तण वथा मनेदर धार्मिक तथा सामाजिक विद्रोह णडा 
र दिया । उत्तरी भारत मेँ चमर के सदा घृणित कोई दृसरी 
जाति नदीरहै। बे लोग एक वडी सख्यामें दीर्ध कालस 
छन्तीसगद मेँ ्रावाद्‌ ई । वे बडे परिश्रमी तथा उव्यमी कषर 
ङं । प्राम्याधिकास्यि तथा कृपरा के मजदूत श्रविकार इन्दे 
प्राप्नथे। सन्‌ १८२० में उन्दने ब्राह्मणो के प्रयाचारा को 
विरुद्ध चिद्रोद रर दिया । इस उपद्रव का नैता घासीदास नाम 
को एक चभार था 1 श्रपनौी जात्ति के लोगो की भाति वहभी 
निस्तर था। परन्तु वद रेवोला, समभदार गम्भीर श्रादरमी 
था। क्लेग उसे श्रलीकिरू णक्तिसे सम्पन्न ममते धे, 
छत्तीमगद के गिरोदे नामक मोच की एरु "पाड प्रर वद्‌ क़ 
महोने तक एकान्त वास करता रुढा । वहां से वह ण्क 
सन्देश केकर वापसे श्राया, जिसे उसने त्रपने अञुयादइया कौ 
सुनाया । 

इस सन्देश के उअतुमार मूर्तिपूजा विलङ्घल वर्धित गई 
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गीर विना क्रिमौ चिद्व या प्रतिनिधि के सृष्टिकर्ता फ उपासना 
का श्रादश हप्र । उसी के साथ ही साथ मामाजिर समानतां 
कं नियमा की घोषणा भीकर दी गर । इसी सन्देश के ग्रसु 
सार प्रामीदास इस मत का प्रधान माचा माना गया, 
उसफो पदवी को छत्तीसगढ कौ सम्पूर्णं चमार-जाति ने िरा- 
वायै किया श्रीरवे ज्लोग श्रपने श्रापमो सतनामी 'श्रथात्‌ 
सतनाम या सन्ये ईश्वर के उपासक कहने लगे । इस मत के 
प्रचार के प्रारम्भिक कालत मै इसे विनष्ट कर देने का प्रयत्न किया 
गया था, परन्तु वह निप्फल हश्रा । सन्‌ १८५० मे घासीदास 
की मृत्यु हा गई त्रीर बेलोकदास उसका उत्तराधिकारी 
ग्रा । उसने समानता-सम्बन्धी विचारा कौ सीमा वहत 
ऊँची कर दी । उसने यत्ञोपव्रीत पहन करर सारे हिन्द 
समाज सो क्रुद्ध कर दिया । सन्‌ १८६० मे इध लोगो ने उत्ते 
मार डाला 1 कहा जातता है फि वै लोग राजपूत थे, परन्तु उन 
लोगे करा पतानलगा। , 

स्वासीनारायण मत, सन्‌ ९८००-९८४० । 

लगभग इसी ममय स्वामीनारायण नामक एक  दृसरं 
धार्मिक सुधारक ने पश्चिमौ भारत मे एक नवीन वैष्णव 
धम का प्रचार किया ) अपनी सामाजिक सिति को ची वनाने 
कौ दि से नीमार के तेलियो नँ इस मतत को स्वीकार किया । 
चुरहानपुर मे खामोनारायण का एक मन्दिर द ! इस मत क्राः 
सख्थापक सहजानन्द नाम का एक सरयुपारी त्र्य या । 
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इसका जन्म अ्रयाध्या कं समीप सन्‌ श्छ्टन्मे दन्ना या। 
सीस वर्प फौ उम्र मे वट रामिनन्दी साघु हा गया1 उसने 
श्रपने मत्त का प्रचार गुजरातं मे बो सफलता फे साथ किया 
शरीर वहत भीन रामानन्द का उत्तराधिक्षारी हा गया । उसने 
एक ईशर की उपासना कौ घोपणा की । उसके इषयर का 
नाम कृष्ण या नारायण था, जिसे वह सूये के रूप मे भानत 
था} कहा ज्ञाता ई करि वट श्रपने शिष्यो को श्रलौकिक गाक्ति- 
याँ दिलाता भा। जय किसी शिष्य के ऊपर वद श्रपमी 
नष्टि टाल्ता तेव बह उमे देख कर खुग्ध हौ जाता श्रीपर 
उसके मन में यद भाव उठता कि वह महजानन्द को छप्य 
मगवान करूप में दे रहा है । वे पीतास्वर धारण किये हए 
हं 1 इसमे सिवा, चक गदा एव भगवानु कं वृर श्रायुध भी 
किये द्रुए द । उसके मत क अनुसार जोववध, मासभक्तण शरीर 
किसी भो भ्रवसरे पर मद्यादिफ द्रव्यो का सेवन वर्जितष्ठा 
गया । व्यभिचार, ग्राम्या, चेरी तथा डकैती शरीर भटे 
्रभियेषग श्रादि दुराचार भी गर्त उहराय गय } उसयो 
सदाचार-सम्बन्धी उपदयों से काल, भील जैसी नीच जातियों रे 
ज्ञोगा को बडा लाभि पर्वा 1 यदो तफ कि बम्ब के गवर्यरने 
उनकौ उपयुक्ता स्वोकार कौ शनैर उन जातियों , चीच इस 
सुधार-सम्बन्धी काय कौ युक्तं रण्ठ स प्रणस कौ । क्योकि 
उसके उपदेर्शो के कारण वे ` जातियां शान्तिप्रिय श्रौर कानून 
मासनेवाल्ली चै गह थी । सन्‌ श्८्द कीरद्वी फरवस को 


/ 
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गवर्मर संहोदय ने स्वमीजी कों बुलवा कर भेंट कौ । स्वामीजी 
को पित्ता को जान कर वे वहत प्रसन्न हए श्चीर्‌ उन्दे 
एक जडा दुशाल्ता भेट मे दिया । 

पहसे कै पकाल, सन्‌ ९८१८-९८- सन्‌ १८१८-१ ` 
मै नागपुर प्रदेण श्रैर नर्मदा के उत्तर के जिले मे श्फाल षड 
गया । इस श्रकाल्ल क पडने का कारण यह था किर्कुबारम 
पानी दही न वरस श्रौर इधर जाड के दिनों मे श्रपितवरृषट हुई । 
इस प्रदेश मेँ शनैर जवलपुर मे महीनो तर घोर दुर्भि रहा । ग 
प्रति रुपया चार सेर चिका । कहा जाता है कि वहुस ङः र्यक 
गरीब किसानो ने प्रपने बाल वच्चो कोभी वेच उलाधा।. 

सन ९८२३-१८२७ का दुर्भिक्ष--सन्‌ १८२३ से लगा- 
कर सन्‌ १८२७ तक सिवनी श्रीर मण्डला के जितो मं वाट; 
रोले ग्रौर गेरुई श्रादि,के कारणं लगातार फसलों को हानि 
पर्हुचती रही । अनेक ग्न उजड गये । जनश्रुति के श्रलुसौर 
सन्‌ १८२५-१८२द मे इस दुर्मित्त के कारण नागपुर मे वहुत 
श्राद्मी मरे । 1 

खम्‌ ९८२३--२६ का दुर्भिक्ष-सन्‌ १८२३--रधमे 
रायपुर श्रौर विलासपुर मे दुभिंक्त पड गया । एक रुपया का 
१२ सेर से १५ सेर तक श्र विका । 

सन्‌ ९८२२-२३ का दुभिक्ष-मन्‌ १८३२-३३द म. 


^ नर्मदा की तराई के लिलो, नागपुर प्रदेश श्चौर बरार मेँ श्रति- 


वर्पण के बाद वर्षणा जाने से घोर टर्भिं्त पड गया । वेत 
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मे बहुत अधिक जनद्ानि हुई । नागपुर श्र मे को ५००० 
्रादमी मरे1 वर्धामते पाँच सेर श्रन्न पर वच्चे विक्रे थे। 
इसके दूसरे वषं कवार मे जल न बरसनै कं कारण जवलपुर 
जिले मे चैवी फमल कौ योनी ही न ड शरीर इससे प्रसि रुपया 
८ सेर भ्रन्न धिका 1 सिवनी श्रीर मण्डला मे सरकारी ण्जन्टो 
कौ मार्फत श्रन्न लाया गया । 
सन्‌ ९८३४-३५ का दुर्भिंक्-सन्‌ १८२४-३५ मे 
छत्तोसगट कौ श्राशिक कसल मारी मई । यदपि घ्न कफी 
रफुनी बन्द कर दो मही, तेभो साधारण द्रसे भ्रन्नफौ दर 
पन्द्रह या धोस गुनी च्रथिक हे गथ । सन १८४५ के दुभिं्तसे 
नीमार श्रौर छत्तीसगढ़ मे वडा सङ्कट उपस्ित्त हा गया } सन्‌ 
१८५४--५५ मे टिड़ीदल ने उत्तरी जिलो फी गेह की फसल 
चपट कर दौ 1 यह धटना क्लोमो को श्रभौ तक्र याद दै । पे करते 
है कि दे भ्रापदा उससे किसी प्रकार कम नदींथीजे 
सन्‌ १८९४-५ में ' उनके श्रागमत्न से उपरिथत हुई थी । 
दमे मैं ते लोगों ने श्रषने वाल वच्चे तक वेच हले शरीर 
मागर मे इस सम्बन्ध कौ श्रमे गृयुर्पै लिसी गई । 
ठग-मपने शासन कं श्रारम्भमें अगरेजी सरफार को 
शान्ति शरोर न्यवस्था के खधापित करने में भिन्न भिन्न कटिनाधूर्यो 
का सामना करना पडा था। इस समयस्य लोग देश कौ एक 
श्रापदा वन गये ये। वैक्तोग विभिन्न जाचियेष कथे) उनो 
ठल में मुसलमान भी सम्मित थे परन्तु श्रधिक सख्या 


(स 


स 


/ 
+ 


/ 


॥ 
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गवर्मर महोदय ने खौमीजी कों वुलवा कर भट की । स्वामीजी 
की शित्ताग्रों को जान कर वे वहुत प्रसन्न हए शरैर उन 
एकर जाडा दुशाल्ञा भेट मे दिया | , 
पहले कै पकाल, सन्‌ १८९८-१८- सन्‌ १८१८-१४ 
मे नागपुर प्रदेण प्रीर नर्मदा के उत्तर क जिले मे मकाल पड 
गया । इम श्रकाल के पडने का कारण यह धा कि रकँवारदमे 
पानी ही न वरस ग्रीर इधर जाड के दिनों मे ्रविव्र्टि दई। 
इसं प्रदेश मेँ शनैर जवलपुर में मदीनों तक घोर दुरित रहा । ग 
प्रति रुपया चार सेर विक्रा । कदा जाता है कि वहसड.ख्यक 
गरीव किसानो ने श्रपने वाल वच्चो को भी येच ाला था 
सन्‌ १८२३-९८२७ का दुर्भिक्ष-सन्‌ ८२३ से लगाः 
कर सन्‌ १८२७ तक सिवनी श्रीर मण्डला के जिलो से वाढ) 
प्ले श्रौर गेरुई रादि को कारण लगातार फसर्लो फो हानि 
परदैचती रदी । श्रनेक गाँव उजड गये । जनश्रुति कं श्रतुसंीर्‌ 
सन्‌ १८२५१८२६ मे इस दुभित्त के कारण नागपुर मे वहत 
श्रादमी मरे । ध 
खन्‌ ९८२२--२६ का दुर्भिक्त-सन्‌ १८२३ र्मे 
रायपुर श्रौर विल्लासपुर मे दुर्भि पड गया । एक रुपया का 
१२ सेर से १५ सेर.तर मन्न विका। । 
खन्‌ ९८२२-३ का दुर्भिक्ष-सन्‌ १८३२-३३ मे. 
नर्मदा की तराई के जिलो, नागपुर प्रदेश शरैर वरार में श्रतिः 
वरेण के वाद श्रवर्षण दहै जने मे घेर उर्मिंत्त पड गया। येतून 


पला श्रध्याय | ५ 


मे चटूत अयिक जनदानि हई । नागपुर शद्र भें कोद ५००० 
श्रादमी मरे) वर्थामेंते पाँच सेर अन्न पर वच्ये विक्रं ये। 
दस दूसरे वर्प कवार मे जल न रसने के कारणं अवल्पुर 
जिक्तै मे चैती फसल की बोनी ही न छद श्रीर इससे प्रति रुपया 
म सेर शन्न चिरा सिवनी श्रौर मण्डला मे सरकारी एजन्टो 
की मार्फत रन्न स्षाया गया । 

खन्‌ ९८२४-३५ का दुर्भिंल-सन्‌ १८३४-३५मे 
छतौसगद की श्रणिक कसल मारी गद । यद्यपि भरनी 
रली वन्द कर दौ गई थी, तेभो साधारण दर से श्रन्न छौ दर 
पन्द्रह या वस गुनी ग्रभिक दे गई थौ । सन १८४५ के दुर्भिं्तसे 
नीमार श्रीर्‌ छत्तीसगढ़ में वडा मद्कुट उपस्थित हा गया । सन्‌ 
१८५४--५५ में रिद्धीदल ने उत्तरी जिर्लो कौ गेह कौ फसल 
चैपट कर दी 1 यह घटना लोगो को प्रभी तम याद्‌ है । वे फते 
है कि चद पापदा उससे किसी प्रकार कम नदींथीजेा 
सन. १८६४-५ मे उनके श्रागमन्न से उपस्थित द्द थी । 
दमोह मे ते लोगों नै श्रपने वाल वच्चे तक वेच डाज्ते श्चैौर 
सगर में इस सम्बन्ध को अनेक शदयुरं लिसी शई ॥।, 

ठग-अपने पासन के भारम्भ में अगरेजी सरकारको 
श्वान्ति शरीर व्यचस्था के सखापित करने मे भिन्न भिन्न कठिनाय 
का सामना फसा षडा था इस समय ठग लोग देश कौ एक 
श्रापदा चन गयेथे। चेन्लोग विभिन्न जातिया कथे) उनक 
चल भे युलमान भ्म सम्मिलित धे । परन्तु श्रधिक सख्या 


# 
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श्रस्तु इस प्रदे के उस भागमे चिद्रोह से कु श्रधिक हानि 
नही हुई । य्ह के लोग एक प्रकार से विल्कुल ही नीं उभड। 
वासव मे विद्रोह कु असन्तुष्ट सेनाच्रा तथा छदं रन्द्रो 
राजाना, जिनकी ज्यक्तिगत शिकायतें थो, तक दी परिमित रहा। 
पृरा पाव श्रौर मदरास राजभक्त बना रदा । भय का कारण 
हेमे केम्थानमे वे शक्तिके माधन प्रमाणित हुए । विदरोहक 
समय उस दमन की सहायता फे लिए न्दी प्रदेणा से राज 
भक्त सेना प्रप्र हई थीं 1 


॥ 


दूसरा अध्याय 
मव्यप्रान्त के बन चुक्नेकेर्वादका 


8 श्रंगरेजी शासन 
व्य-ग्रान्त की र्चना--बिद्रोद के श्ननन्तर चागपुर 


राज्य श्रौर सागर तथा नर्मदा के प्रदेणो के सुशासन कै लिए 
एक नवीन प्रान्त कौ रचना का निश्वय हस्रा] क्योकि 
स्थानिक सरकार के मदर सै दूर पडने के कारण इन प्रदरो के 
शास्तन की व्यवस्था सञ्चित रीतिसे न हो सरुती थी ) श्रत्तएव 
मन्‌ १८६१ में उक्त निण्चय काम मे परिणत किया गया } उस्र 
प्रान्त छो उत्तर तथा पनिचमेोत्तर में मध्यभास्त के देशी राज्य 
स्थिव है श्रीर्‌ सागर जितै का एक ऊाटा इफडा संयुक्त प्रदेश 
से चिरा है, परिचम मे भूषा तथा इन्दौरसाज्य रैर बम्ब फा 
सानदश जिल्ला सित रै, दत्िण मे बरार, निजाम का राज्य 
शरीर मदरास दाते फी वड़ो वड जमींदारिय ह । पूर्व 
श्रध्यार्यो मे यद वात हमे पदलेही मालूम हो गई है कि रगो 
ने इस सीमा को भीतर फे भूमि-चत्रको कंसे यैर कव प्राप 
पिया घा! थरार दसं प्रान्त में मन्‌ १६०३ मे मस्मि किया 
गया ई । इस प्रान्त सा प्रबन्ध एक चीफकमिभनर फो सैषा 
गया धा । बह तीन मन्त्रय, दे उपमन्त्ियो चथा णक सहकारी 
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मन्ी कौ सहायता से गासन करता रहै शासनकी दरस 
व्यवस्था का नामं (नान-रेशुरेटेड-सिस्टमः है । रगे उन चीफ- 
कमिशरो की नामावली दी गई है जिन्देमै इस प्रान्त की रचना 
फ वाद्‌ से इसका णासन किया है । 


१ कर्नल $ को० इलिग्रट १८६१ 
> क्लेफटिनेन्ट कर्नल जे के° स्पेन्स, अ्रस्थायी १८६२ 
३ भिर्टर रिचडं टेम्पे, ग्रखायी । ), पदर 

कर्नल ई० के० इलिश्रट १८६३ 
£ मिस्टर ञे० एस ० कंम्पवेल, प्रयायी १८६४ 

? सिचि देम्पल „ १८६५ 
५ › जे० एच ० मोरिस, सी° एस ० म्राईै०, ब्रखायी १८६७ 
६  जी० कैम्पवेल १८६७ 


2 जे० एच० मोरिस, सी० एस ० श्राई०, नियुक्त एध 
७ कर्यल म्रार० एव ० कीदिग, वी० सी०, सी° एस ०- 


्राई०, अ्रखायौ १८७० 
मिष्टर जे० एच० मेरिस, सी० एं अरहर १८७२ 

८ > सी° प्रान्ट, अखायी श्छ 
, » जे एच० मेरि, सौ° एस ० ्रार॑० १८७८ 
5 » ब्ल्यू वी० जेस, सी ० एस ० प्राईै०, १८८३ 
१० > सी० एच ० ठी० क्राखवेट, अस्थायी = 
‡ सी० ए टी ० क्राखवेट, नियुक्त - १८८५ 


१९१ > डी०फिटूजपेट्रिक - १८८५ 


१५ 
१३ 
१४ 


१५ 
१६ 


१७ 


१२ 


९ 
॥१। 
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मिस्टर जे० उच््यृ० नील्तः प्रखपयी १८८५ 
 ए० मेफेश्ी, सी एस ० श्राई° १८८५ 
9 स्रार० जे० क्राखवेट (+-- > 
# जे° उच्ल्यु० नील, श्रस्थायी श्त 
» ए० पी० मैक्डानेल, सी० एस० श्राई० १८६१ 
१ जे० उढर्र्म, सी° एस ° श्चाई०, गायो एदे 
2) 99 2 नियुक्त १८.६६ 
सर मी० जे लायल, कं० सी० एस ० प्राई०, सी ° 
श्रा$० ३० १८६५. 
दि श्नान० मिस्टर डी सीर जे इवरसन, सी° 
एस प्रई शतक्त 
2 9 संर ८० ण्च० एल० प्रेजर, क° सी० एस ०- 
श्राई०, श्रसखायी १८८८ 
2 ॐ ५ ॐ 21 नियुक्त १८०२ 
% *” सिस्टर जे० प° दीबेट, सी° एस = त्राद०, सी०- 
श्राई० ई०, म्रस्ायी १-६०२ 
न ५ निरुक्त १६०३ 
2 ॐ सर एफ० एस पौ० लेलो, सी° 'स° श्राई०, 
के० सीर एम० श्राई०, प्रायो १८०४ 
(+ › नियुक्त १९०४ 


ॐ ॐ मिस्टर जे० श्च मिल्लर, सी० एखन 

आई० १ ८, ४ १६०१५. 

घंठिया सैव गृन्पास्य । 
मौदार्गर) 
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८ सर रिचर्ड टेस्पल की सड़क वनाने की नीति- 
इस श्रान्त की रचना कं पहले देश का यह भाग भारत 
के दूसरे भागों से पूर्णतया ग्रलग था । पटले समय के कागज 
पत्र यद वात प्रकट करते ह कि च्छो फसल दहेमे परभी 
प्रान्तं के श्चनेक स्थानों मे श्रन्न पडा सडा करता धा) प्रान्त भर 
मे कर एफ पुख्ता सडक थी, पर दादी छोटी सडको का श्रभाव 
था। सन्‌ १८८२ मे उसं समय के चीफर्मिभर सर रिचर्ड 
टेभ्पत्त ने सेड वनने कीं ग्रपनी नीति फो काय म परिणत 
किया! श्रनेक छोटी खोदी सडक वनाई जाकर बडी वडौ 
सडको से जीड द ग्द श्रौर वाद के वर्पो मे श्रकान्ल सहायक 
प्रवन्ध के प्रनुसार सडक बनाने कौ नीति अयिक उपयेगमे 
लाई गई । 
रेरवे, सन्‌ ९८६७--इसके थोड दी समय वाद रेल्वे फे 
^ सुल जाने से यह प्रान्त भारत कं दूसरे भगोकी पूर्वमे 
श्रा गया । परहक्ते परल सन्‌ १८६५ मे भोसाचल से नागपुर 
1 शरैर जव्पुर से इलादावाद तकत रेल उना ग थी । इसके 
' श्ोडे ही समय वाद सन्‌ १८७० मे भोसावल-जवल्पुर लाईन 
वना गई । रेलवे के निर्माण तथा सडक बनाने कौ जिस नीति 
कलो खर रिच टेस्पल्त ने जारी किया था उससे देश की उपज 
की मोग तुरन्त वट गई तैर इसके साथ ही साथ उसके मूल्य 
मे भी ्रसाघारण ब्रद्धि दुई 
अमरीका का चरेल्‌ युद्ध-जे दूसरी घटना शस 


दूसरा प्रध्याय 1 मे 


समय सद्टित हुई थौ श्चैर जिसने देश कं ्यायार कौ श्रा 
्घारण उश्रते कर दिया था वह श्रमरीका कां घरेदू युद्ध था । 
इस युद्ध के कारण श्रमरोका से येारपीय वाजारोमे रुका 
जाना चन्द हा गया था, फलत भारत से रुई श्रधिक परिमाण 


मे षादर मजी गर्‌ । मनु श्टदरेसे शृद्दतकनजार | 


प्रान्त से भजौ गई थी उसका मूल्य लगभग एक करोड रपय 
तन प्च गया धा । ध 

हस व्यापार में विशेष करके वरार कलाभि टसमरा। र्द 
कीभेतीकोा यहां प्रसाधारण उत्तेजना सिज्लौ। छपा ने 
प्रपते साने फेल्िए श्रन्न दृसरे खानों से श््मलिए यैगाया 
जिसमें वरहा सी मारी भूमि में श्रधिक छाभदायक फसल 
चोद जाय । इस मसमय व्यापार कौ बहुत श्रयिफऊ बुद्धि हुड । 
सन्‌ १८६३-१८६द्‌ के वीच निर्यात माल का श्रौसत मूल्य 
कों डेढ कराड रूपया शरीर ग्रायात माल सा कोर दो ररोड 
रूपया था । इन वर्पो मे, यहां तक कि सच्‌ १८६८ तक, यँ 
कौ फसल भी लगातार श्रेच्ौ होती रही । पर सन्‌ १८६८ 
मे बुन्देलपण्ड मे प्रकाल पड गया शरीर इस प्रदेशं कै एक 
भाग पर भी उसं विपत्ति का प्रभाव पडा इस तरह हम 
देखते हं कि इस प्रान्त की रचना के वाद दही एक के वाद 
ूमरी कई एक णेसी बरना उपसित हुईं जिनफे कारण देश 
की सदधि. प्रलस्रनीय रीति से उत्तरोत्तर वढती गई । 

मान्तिक सर्य व्यवस्या की पद्धति का पचलन, 

१६ 


॥ 


(> गरेजी काल । 


॥ 


कै लिर बह़ाया जाना--प्रान्त कौ विशेष श्रवस्था के बिचार 
श्रीर वार वार दुर्भिं्ो के पडने से सन्‌ १८९६०.८ का प्रावि- 
शियल पि्नैन्शियल कन्दरक्‌ सन्‌ १,६०५-०६ तक के लिए वदा ' 
दिया गया शरैर बडी सरकार के साथ लगभग दवामी टङ् 
का एक नवीन वन्दोचस्त किया गया । इस बन्दोवसत के श्रनु- 
सार प्रान्तिफ सजाने मे श्राधा मूमि-कर, रटान्प, प्रावफारी, 
असेस्ड टैक्सेज गैर जङ्गलो पदि कौ आय तथा प्रधान 
सरकार के भूमि-कर के भाग से सत्ताइस लाख की एक निध्ित 
वारपिक रकम प्रोविशियल्न फण्ड को दे दी गई । मध्यप्रदेश ग्रीर 
वरार की कुती गई प्रान्तिक अ्मामदनी सन्‌ १६०६-० के साल 
के लिए १८६ लाख रुपया शरैर कूता गया स्च १८८ लास 
रुपया था । 

बरार के सम्नन्ध सें निजाम के साय समभौता, 
सक्‌ १८०म्‌--सन्‌ १६०२ मे वरार के सम्बन्ध में निजाम के 
साथ एक नया समभ्रीता किया गया । ईस समभरीते से बरार 
पर्‌ निजाम~सरकार का खत्व पुन समर्थित हुश्रा रैर उक्तप्रदेश 
भारत सरकार को सदा कं लिए पचस लाख रुपये वापिंक राजख 
परदे दिया गया। यह प्रदेश अभी तक अनिश्ित रूप से उसके 
अधिकार मे धा। इसके सिवा इस समभरौते के श्रलसार भारत 
सरकार को यह भी अधिकार मिलं गया कि वह्‌ श्यपने इच्छा- 
ससार उख प्रदेश का गासन करे। इसके साथ दही साथ 
ईदराबाद्‌ कान्टिन्जेन्ट को अपनी इच्छा के श्रवुसार घटाने, 


दसरा श्ष्याय । > 


धदाने, उसे मानने ्रीर उसका प्रबन्ध करने का श्रधिकार भी 
उसे मिल गया । इस समभीति मे एक यदह शवं भो मिला दो 
गई, सैना कि सन १८५२ की सन्धि मे थी, कि वह 
निजाम के राप्य को सत्ता भौ करे । इस समभरीते के श्नुसार 
सन्‌ १६०३ मे उक्त कान्टिन्जेन्ट सेना भङ्ग दग शरैर वह 
मास्तीय मेना मे सम्मिलित रर लो गई। सन्‌ १९६०३ को 
श्रक्टवर मे बरार मध्यप्रदेश के चीफकमिभर के शासनाधौन 
कर दिया गया । वर्वमान समय म उस रकम सै, जा निजाम 
सरकार को वापि कर खरूप देना पडती दहै, दस लास 
सपय उस कजं मे युजरे जति दै ! जो दुरभिंत्त निवारण फे लिए 
भारत मरकार ने करज लेकर वरार मे ख्यं क्यिये ध्रैरजेा 
उसके दुर्भितक्त तथा दृसरो वाते के क्िए निजाम-सरकरार को 
कं मे दिये घे । जव ये सारे कर्ञे शुगत ज्यैगे तम निजाम- 
सरकार को पूरे २५ लाख स्पये वार्पिक मिला रुगे । 

सम्भलपुर का बङ्गाल मे मिलाया जाना, सन्‌ 
९८०५--सन्‌ १९६०५ मे सम्भलपुर जिने का एक वहुत वडा 
भाग, बामडा, रसेल, सोनपुर, पटना श्रर कालादण्टी की 
पाँच देण रियासवों के सद्दित, बङ्गाल मे मिला दिया गया शरैर 
पेसै ददी पांच देगी प्यिासते चद्गश्राकर, कोरिया, सरगुजा, 
उदयपुर शरैर जशपुर श्रादि द्गाल से मध्यप्रदेश को श्रन्तर्मत 
करद ग 


देशी र्यिासतं 
पहला अध्याय 
बश्तर 


उपौटूधात-स प्रान्त का इिदाख उसकी देशी रिथा- 
सतो के इतिहास के विना परान हो सक्तादहै। इस 
प्रान्त मै १५ देशी रियासतंः ह । इन सवका क्तेत्रफल 
३१,१८८ वर्गं मील शरीर इनक्ष आवादी १६,३१,१४० ₹ै। 
इसं तरह ये रियासते इम प्रान्त का एक महत्वपूशं भाग ह । त 
एव इन रियासतेा का इतिहास इस पुस्तक क श्रन्तर्मत दिया 
जाता ₹ै। इन रियासतो मे मकराई नाम कौ एक रियासत 
होशङ्गावाद जिले में है ! शेष सव छत्तीसगट की कमिश्नर के 
मरन्तगत ह । भगोलिगर स्थिति कं मलुसार छत्तीसगढ कौ 
स्यासते तीन समूह मेंर्यटी है । पहले मे वस्र शरीर कोकेर 
३ । दूसरे मे नादर्गोव, सैरागठ, द्ुडलदान शरीर कवर्धा कौ 
रियासते ह । तीसरा समूह दे उप-समूहो मे वौँटा जा सकता 
है। पहल मे तीन स्यिासतें शामिल है, जा पहले चीफकमिभर 
के ममय सै मध्यप्रान्त के शासनाधीन रदी ह। इनफे नाम 
रायगढ, सक्ती ओर सारङ्गगढ ह । दूमरे मे पोच रिया्षते 
शामिल ई, जिनको वद्गाल-ससकार ने सन १८६०५ मेँ इस प्रदेण 


पटला अध्याय । ०४१ 


को न्तर्गत कर दिया था] इनके नाम सरगुजा, उदयपुर, 
जशपुर, कोरिया शरैर चद्घभकर द । 
त्रिरिश्न सरकार के साथ न रियासतेोकाजा सम्बन्ध 
है बद्‌ एक पोलिटिकल एजन्ट री देखरेव मेँ रहता रै । य 
रियासंते रकवे श्रीर महत्व के ग्रसुसार एक दूसरे से वहत 
ङु भिन्न है । सत्ती का रका, जो सवसे द्धादी ई, १३८ 
वर्ममील ई श्रीर वस्तर का रवा, जो मवसे वडी है, १३,०८२ 
वगंमील्ञ र । इनका शासन वणपरसम्बरागत राजाग्रों हासा 
दावा दै । उन्हे ये रियासते उस शत पर मिली ई कि इनके 
राजा चृदिश सरार के भक्तं ने रहे, श्रपनी रियामता का 
सुशासन करे श्रीर सरकार के साथ ईमानदारी का व्यवहार 
ररे । इन रियासतेा के राजा शपनं रियापस्ततो के प्रवन्धमे 
स्वतन्त्र ई । इनके भीतरी शासन प्रयन्ध मे सरकार केवल मृदु 
दण्डको द्धाडकर धर किमी कायं में हस्तत्तेप नदी करती । 
मृत्यु दण्ड दने फे उपरान्त उन रियासता के स्वामियोकोा 
चीफ कमिभर की सीकति लेलो षडती ई । परन्तु वस्तुत 
व्रिटि् सरकार ने वहुधा उन रियासता फो बहत कुछ देख 
भल फी है! उसे श्रधिक श्रवमरो पर घना प्रयन 
शासन फरना पडा ई । परन्तु यर अचसर तभी म्रायादै 
जय उसका राजा या ते नावाक्लिग रा है या उसकी चाल 
दाल गच्छौ नही रही ₹। जव किसी सियासत का राजा 
नाचाक्तिग दाता दै तय उसका शासन पोलिटिरल एजन्ड के 


२५२ देशी सियासत । 


प्रधीन एक सुपरिन्टेन्डन्ट द्वारा देता है ¡ किसी नये राजा करो 
उसके गदी पर बैठने की स्वीकृति दैते समय किसी किसी के मामले 
भे सरफार उस राजा को यद प्राज्ञादेती दै फि तुम श्रपना 
दीवान उस अफसर को बनाने जिसे सरफार मनोनीत फर। जम 
राजा सरफारक्ी इस श्राज्ञा को मान लेता ई तव उसे गदी 
मिलती ई । इन रियासता के सुषरिन्टेन्डन्द श्रीर दीवान के पद 
केलिए सरकार श्राम तार से श्रपने कर्मचारियेा ही को चुनती 
ह । जैसे महत्व सी रियासत होती है उसी कं श्रचुसारये स्ोग 
विशेष कर प्रान्त या निन्न विभागक श्रधिफास्यं मेसे 
चने जाते है । कई एक रियासतों मे सथुचित रीति सै जमौनकी 
उताल की गई द श्रौर मालगुजारी की जैसी व्यवसा सर 
कारी इलाकों मे की गई ह वही इनमे भी प्रचक्षिव की गई 
दै । माल्लगुजारी का बन्दोवस्त गोव के मुखिया के साथ किया 
जातां है 1 परन्तु इसे भूमि पर किसी तरद का स्वत्व नहीं प्राप्त 
रहता दै । इसे केवल श्रामदनी का कु वेधा हिस्सा मिलता 
है । ये रियासते सरकारको कर देती सन्‌ श८््४ में 
इस रकम का जोड २४३ लास था। 
वस्तर--इस रियासत का प्रारम्भिक इतिहा श्रन्धकार 
मेँ है । इसके प्रसिद्ध दीवान रायवदाट्र पण्ड्या वैजनाथ द्वारा 
साजे गय उक लेखों श्रीर ताम्रपत्रो से यह्‌ मालूम पडवा है 
कि सियासत के मध्य का भूभाग सेरह्वीं सदी मेँ चित्रकूट राज्य 
कफे नाम से प्रसिद्धथा। इस राज्य के णासक नागवशी रजा 


पला श्रध्याय । २५२ 


शे । उनसमी राजधानी वम्र थो शरैर शायद चित्रकूट के 
समीप कुरुसपलमे भी थी । इन उत्कीणं लेखों से इस नागपणी 
घराने का जो ¶तिदासं हमे मिलता रै बह प्रागे दिया जाता 
है 1 वस्तर के नागवरियों का येलबुगां के सिन्दा घराने से 
वहत निकट का सम्बन्ध है ! इन दोनों चरानो के पुस्ये तथा 
विरद करीव करीव एकददीद्ु। इनलोगोाके वशषफा नाम 
जागव इसलिए पड गया किं उसके श्रादि पुरुष फी उसत्ति 
नागराज से मानी जाती दै । इस नागराज का नाम एक उत्कीर्ण 
लेस मेँ धरणीन्दर लिखा ई । म घराने फे सम्बन्ध रेएक दर्जन 
से मरधिरु शिलालेख बस्तर में ही सोज निकाले गये दै । इनमे 
से वहुस द एयक तेलमू भाषा मे उत्करं ह । इनमे सवसे पहले 
का लेस इरोकोट मे मिला था शीर उसपर शफ सवत्‌ ८४५ 
आर्ति दै, जो ईसवी सन्‌ १००३ हाता है । 

नागवशी राजाग्रों का वशवृत्त, जो दमे इन त्की ज्तेखो 
से प्राप्त हुमा दै, धस तरह दै-- 

नपत्तिभूपण 
| 

जगदेकभूपण महाराज उपनाम-राजभूषण महाराज 
( गुन्दद महादेवी के साथ विवाह क्रिया ) 


| 


सराजभूपण महाराज + 


ध्थरखर वेर 
| केर श्र 


(खिर) 


धकार ॥ रासयनाना ) 


पनिना 


देती रियासते । 


९ 
< 
५८ 


सोमेश्वर प्रथम 


कौपरदेव 

चरपततिभूपण शक सवत्‌ €४५ मे प्र्थात््‌ सन्‌ १०२३मेराज 
करता था । । 

ङ विद्रानो का मत है कि दसरा राजा जगदेकभूपण 
या राजभूपण श्र धारावर्ष, जिसने चक्रकृट या चित्रकूट पर 
शासन किया था, एक द्वी व्यक्ति रै । 

इसौ समय मधुरान्तकदेव नाम का एक दूसरा नागवशी 
राजा चस्तर-राज्य कं दृसरे भाग पर राज्य कररहा था | एक 
उर्फ दान पत्र मिला ई जिससे प्रमाणित दोत्ता है किष्स 
राजा ने राजापुर नामका एक गोव दनि मेदियाथा। 
दूसरे प्रमाणो से यदह वात सिद्ध की गई र कि यदह याजरीय 
दान नस्मेधाथे मुष्य प्रस्तुत करत के लिए किया गया था । 
धाराव्ं ने गुण्डा महादेवी के साथ विवाह किया था। इस रानी 
से उसके सोमेश्वर प्रथम नाम का एक पुत्र श्रा ! इस सजा 
के पोच उत्क्रीशै लेख प्राप्न ए ह । इनमे सवसे पहले का 
सन्‌ १०७०७९१ के समय का है । सेमेधर क दो रानियां 
थीं। ण्क का नाम ससन महादेवी श्रेर दृसरी का धरन 
महादेवी धा । इस पिद्धली रानी कौ नाम का एक उत्कीे लेख 
मिला दै, जिससे प्रकट होता है कि सेमै्र प्रथम नागवशी 
सोनार मे सवसे श्रेष्ठ था ¡1 उसने उदराय तीर वीरचोलं 
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नात्मा को जीवा, बेगीदेश कों जला डल्ला ञैर को्लको 
भृत किया था । 

सन ११११ के लगभग सेमेश्वर प्रथम का उत्तराधिकरारी 
का पुत्र कान्हरदेव =श्रा । सेमेशवर कौ रानी गुण्डा महा 
ने नारायण के मन्दिर के लिए नारायणपुर नाम का एक 
च क्गाया था } यह मन्दिर नारायणपुर मे श्रभी तक 
मान रै । कान्दरदेव के उत्तराधिकारिवा के सम्बन्ध मे 
त राजान्न को चाड कर हमे किसी श्रन्य राजाकेनामका 
वा नहीं लग्ता है! एर का नाम सेमेश्वरदेव द्वितीय दै । 
तका उपनाम जगदेकमूपण था । दृमरा राजा जगदेकमूपण 
सिह देव धा शरैर तीसरा राजा, जा इस वण का श्न्तिम 
जा था, राजाधिराज महाराज जयसिहदेव था । यट वात 
मान देने वाम्य ई कि जिस समय नागवशी राजा गक्तिाली 
` उम समय वस्नर्‌ राज्य का उत्तरी भाग कोंकेर के राजाच्नों 
 अथिकरारमेधा। = 

काकतीय-सूर्वंष्ी राजपूत-मन्त मे चत्कृठतन्व 
हाकतीय घराने के श्रधिक्रार मे गया । इस घराने के राजा 
रङ्ल मे शासन कस्ते थे। ये लोग चाल्य राजागनो के घामन्व 
णजा थे ! विदर्भं के इतिहास में हमने चालुक्य राजान्न 
फा हाल क्िखा ई । काकतीय घराने का प्रवापद्दध श्रलन्व 
प्रसिद्ध राजा धा । कारतीय लोग ॒सुथेवशी राचपृव ये] वर 
भिन्नाप्रचार क बडे प्रमी ये शरैर प्रसिद्ध टीकाकार मन्नाथः 
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मे उन्दी के श्राश्रय में रहकर कीति प्राप्तिकी थी । सन्‌ १४२४ 
में प्रहसदशाह वदमनी क साथ युद्ध मे प्रतापरद्रमाय गया 
श्र उसका राज्य जाता रदा । परन्तु एसा मालूम पडता है कि 
राजधानी श्चैषर उसके श्रासपास का कुद देण उस घटना के 
चाद को १५० वर्प तक श्रपनी खाधीनता वनाये रहा | 
राजा के भाई ग्रन्नमदेव मे वारङ्गल ॐ द्ोड दिया शरीर वस्र 
मे यपना राज्य कायम किया। ङं लोगो का कना है कि 
सन्नमदेव को उसके भाई ने निमाल्ल दिया था। चाहे जो वात 
हा, परन्तु यह बही व्यक्ति था जे बारङ्गल् से श्याया धा श्रौर 
जिसने स्तर फे वर्तमान राजघराने को स्थापित किया धा । 

जव काकतीय ल्लोग बारगल मे श्रावाद हए तव वे श्रपनी 
ऊलदेवी माणिक्यदेवी या दन्तेश्वरी को, जैसा कि वह वस्तर में 
इस नाम से पुकारी जाती ई, श्रपने साध लेते श्रायेधे । कदा 
जाता दै किजववे लोग वस्तर मे श्राय तव देवी ने उन्हे एक 
सद्ग प्रदान कौ जे श्रभी तक बस्तर मे पूजी जाती है । दन्ते 
श्वरी देवी श्राज भी इस राजपराने की कुलदेवी ₹ै। 
राजा उस दैवी का प्रधान पुरोदित समभा जाता है । श्रन्नमदेव 
सनः १५१५ मे मर गया शरीर हमीस्देव उसका उत्तरा- 
धिफारी हुधा। 

सन्‌ १५०२ मेँ प्रतापराजदेन सिहासन पर वैठा । इसने 
डोगर फे भ्रास्पासं के १८ किलो कौ जीत लिया गीर उन्दै 
उसने, चपने भाई फो जागीर मे दे दिया । ठस मन्म पडता 
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हविस घटना के तीन पुश्त के भीतर दी वस्तर घराना 
रसत हो गया गैर उखके वाद डोगर श्चीर ,वस्तर दने शमन 
पलदेव के श्रथिकार मे हा गये ¡ यह राजा बस्तर के छट 
घराने का उत्तराधिकारी था ! राजक्रीय उत्सर के अवसर पर्‌ 
इख वात का सद्कुत इस समय भी किया जाता है जव कि छडी 
` प्ररदार ढादही चोलते समय !लहरगजपति, सलामत लद्रः का 
उधारण करते ई । राजपालदेव के दे रानिर्या ्थो । एक चपे- 
लिन शरीर दूसरी चन्देल्िस । पदली रानी सेजापुत्रे त्रा 
एसका नाम दकिणदेव था । दृसरी रानीसे दो पुत्र हुए थै । 
एक फा नाम दलपतिदेव ग्र दूसरे का प्रतापसिंह । बलिन 
रामौ श्रपनी सत श्नौर उसमे पुत्रो से बो ईषया रसती थौ । 
जग्र राजपा्तदेव की सत्यु हा गई तव उसने श्रपने माई 
फो गही पर वरिखा दिया शरीर इस तरद सच्चे दकदार दलपति- 
देव को निरत बाहर पिय ! छख समय के लिए दपतिदेव को 
बस्तर से चल्ला जाना पडा । उसने यद काम पने प्राण बचाने 
के लिए विया था} वह जयपुरराज्य का भाग गय । इसको 
याद उसने बस्दर राज दरवार के लगा को श्रपनी श्नार्‌ मिलान 
क्षणा जव वे लोग मित्त गये तव वद्‌ श्रपने मामा फी व्यता 
स्तीकार करने फे लिए उसके पास मायां भ्र श्रपने मेलि , 
फो सद्दायता से उसने रक्तावन्धन छे दिन चल-पूरवैफ सिदहा- 
सन पर अधिकार कर क्तेमेवाकते श्रपने मामा का मार्‌ डाला । 


दलपतिदेव के सात रानिर्यो थी । उपतकौ घडी रानी से, जा ककिर 
१७ । 


+ 
॥ 
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के घराने की राजकन्या थो, रजकेरसिह नापका एरु पुत्र धा । 
लारपुर-सेना के नीलू पण्डित नामक एक व्यक्ति मै वस्तर पर 
चटकौ शरीर उसको वही रातीको ऊद कर्ते गया। 
परन्तु वह श्रपने कैद हाने फथेःडे दिन चाद ही पुरी मे मर गई॑। 
उलपतिदेव पनी सजधानी वस्तर से जगदे्षपुर को हटा ज्ञे गया 
शीर तवसे वदी राञ्यका सदर है। इस वटना के तीन वर्थ वाद 
देलप्रतिदेव मर गया ! उसकी दूमरी सनी सं उदघ्न उसके पुत्र 
दसियाराच शरैर श्रजमेर सिह में युद्ध ठन गया । परन्तु श्रजमेर- 
सिह नै सिंहासन पर अ्रधिकार्‌ कर लिया । चह केवत दाही 
वपं सस्य कर पायो थाकि दस्याराव ने जयपुर के राजाकी 
मदद सै उसे निकाल चादर किया । इस सहायता के चदलं से 
सम्‌. १७५७ मे जयपुर के सजा को कुद पतों पर कोटपद्‌ का 
इलाका दिया गया । इस युद्ध मे रायपुर के णासकनेमी,जा 
उस सरमय नागपुर रान्य का एक भाग था, दरियारावि फी 
मदद की थी 1 इसलिए दसियाराव को उसे व वापिक कर देना 
पडा । पदे पहल इसी श्रवसर पर वस्तर-राञ्य नागपुर के 
अधीन दह्या। ` 

द्रियाराव का शासन निर्वल धा ! गोदावरी कै उत्तर प्रेर्‌ 
की तीन ज्मीदास्ां उसके हाथ से निकल गर वै हैदपवाद- 
राज्य मे शामिल हगई । कदा जाता ई कि उसने म्रपन माद 
प्रजमेरसिद् को धोचे से मरता डाक्ला ) इस घटना के वाद्‌ वहं 
भी मर गया। राज्यका चतेत्रफल शरीर उसकी गक्ति देने 
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इसी सजा ऊ शासन-काल मे पंदले पदल धटे । उसफी मृद्यु कषे 
चाद उसका पुत्र महिपाल्लदेव सिद्टाखन पर वेढा 1 इसके शासन 
कालमें राव्यका ष्ीरभी हाम हमा ] सल्लोनगढ ग्रीर श्रपरी 
तथा भैखावाद के मौज उसके पिता दसियाराव द्वारा किय गये 
कथं फो ्रुगतान क लिए जयपुर फे राजा शतो दे दियं गये। 
अदिपाल क्तौ मरस्यु के वाद भूपालदेव स्तिदानने परं श्रासीन 
हुश्रा। सन्‌ १८द० मे उसे नागपुर-सरकार को सिहेवा का 
टलाका उस तकोल्ली के सानमे दे देना पडा जे उसे उक्त राज्य 
का कर खट" प्रति व्रपं देना पडती थो} सन्‌ १८्५४मे 
नागपुर-राप्य न्निटिश सरकार कौ प्रधिसारमे स्रा गया । श्रतएव 
इस समय से वस्तर भी, जो नागपुर राप्य फा प्रधीनख राज्य 
था, रमगरेज-सरतार क प्रवीन हदा गया। सन्‌ १८५५ में 
विदिश समार मै देशी ग्यिामतेा के मर्वे के सम्बन्ध भें छु 
जांच पडताल फौ थी । इसका फल यह्‌ प्रा कि पुगनी सनद्‌ 
स्वाकार फर ली गई । भूपालदेव रा उत्तराधिकारी उसका पुत्र 
अैरयदेव हश्ना । इसको णासन काल मे इसके दीवान कौ श्रयोग्यचा 
चौ कारण ग्य के प्रयन्ध मे लगातार गडबड वना रहा । वम्नर 
शरीर पड़ोसी राञ्य जयपुर कं वीच लगातार गडा हेता रहा, 

जिसे कारण राञ्य मे कर्‌ परम तक मार काट मची रही । 

गड का खास कार्ण फोटपद्‌ का इलासा धा । यद द्रूलासा 

प्रमल्ल मे घस्तर-राज्य फा धा परन्तु चद उम सहायता कै वदले मेँ 

जयपुर राज्य कोदे दिया गया याजा कि वलर-राच्यको घरेलु 
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भगड के समय दी गरईथी । शन्त मे सन १८६३ मे मध्यप्रदेश 
की सरक्रार मै यट इत्ताफा जयपुर-राज्य को सैष दियाश्रैर 
उसके घदले मे बह ३०००) वार्पिकः कर जयपुर राज्य से लेने 
लगीं । उक्त सरकारने इस वन कादौ विहादैउस कर्मे 
गुजर लिया जे वस्तर राज्य से प्रति वर्ष सरकारको मिला 
करता था । इस प्रबन्ध के कारण भूतपूर्व जा की मद्य के 
समय तक वसर-रज्य का कर घटकर नाम मात्रको रह 
गया । इस राजा के शासन-कालं मे वतर मे गाड जाति 
मुडिया लोगो मे बलवा कर दिया था । सन्‌ १८७६ मे प्रजाने 
राजा को घर लिया । सन १८८३ मे कर्नल वाडं ने राव्यकं 
पृचन्थ कौ जोच की श्र यह निन्य ह्ुश्रा कि लाल कलिदल ~ 
सिह्‌ राय के दीवान चनाए जार्यै श्रौर एक तदसीलदार, जे 
सरकार का नार रह चुका दा, उन्हे उनके काम मे महा- 
यता कर 1 परन्तु चह प्रचन्ध वहत दिन तफ न चल सका । 
यह सन्देह फिया गया फिं राजा ने दन्तेशवरीदेषी कं मन्द्र 
में नरवल्ि देने दी है । इस कारण राजा गदी से उतार दिया 
गया, परन्तु जोच हने पर मामला सावित न हा सका ध्रीर 
खन्‌ १८८६ मे उसे णासन करने का अधिकार फिर द दिया गया । 
परन्तु एक सरकारी कमिभर दीवान नियुक्त सया गया शरीर 
राज्य कं सुप्रजन्थ काभार उस्र षर रक्खागया। राजाकं 
श्रधिकार इतना प्रधि सङ्क. चिव कर दिये गये कि चिना उव 
अधिकास्थिा की समस्मत्ति के वद श्रपने दीवान को श्रपनी द्रान्ना- 
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यालन करने के ल्तिए वाध्यन कर सकताथा। मन्‌ शदसशमे 
सैरवदेव की मृष्यु ५२ वंको उम्र दे गद । उसके श्र 
प्रतापदेव नामक एक पुत्र था, परन्तु वह नावाक्लिग या । प्रत- 
एव उस नाचाक्लिगी फे समय राव्य का प्रवन्य त्रिटिश सर 
करने किया। छ वपत दै योरपीय श्मधिकासी प्रबन्धक 
के पद्‌ पर ररे, परन्तु मन १६०४ मे उक्त पद ताड दिया गया 
चीर एकः देणी सर्म॑चारी रान्य का सुषरि्टिन्डेन्ट चनया गया 1 
1 १.०८ मे बाल्िग हे जान पर ्द्रप्रतापदेव शपनं राज्य 
गही पर चिठाया गया । उसका विवाह नामडा के राना 
स्वर्गवासी सर सुघलदेव, कं° सी० प्रादै० ०, कौ ऊन्या को 
साधना है श्चैर उसै सयपुर्‌ के राजकुमार काक्ञेज मं 
शिक्त मिलो है 1 
दन्तेश्वसीदेवी, नरवलि--दमने उपर लिखा है कि 
दन्तेशवरीदेवी वसतर फो राजा की कुलदेवी दै । शद्धिनी शरीर 
इद्धिनी नदिय के मङ्खम पर उमका मन्दिर है राजा दी उसका 
प्रधान पुजारी  । दिन्द्‌ मग गोड दोनों उसकी पूजा करते है । 
दैक ऊँ सामने नग्बल्ति उस्र समय तक हाती स्दीथीञऽवेकि 
म्र रिचडजेनिमिन्स ते सन्‌ १८२७ मेँ -मपनी रिपोर्ट लिखी धौ । 
वे श्रपनी रिपो मेँ ईस तरद लिखते है, ° बसर से दन्तेशररो- 
देवी फे लिए नरवक्ति प्रभौ दाल तक हेती रदी § शरीर याना 
कौ आज्ञा से खुले राम हाती ग्द है) परन्तु स दूपित्त 
भ्रधा के अव्र विलङ्कल बन्द हा जनेको प्राघ्रा की जाती दै] 


र्‌ , देशी रियासते। ‡ 


+ 
युद्ध के कैदी, ग्रपराधो श्चौर कभ कभी निर्दौषश्रादमी तक 
देवी के श्रागे वत्ति ऊर दिये जतेथे। गाड राजानौ का 
सज्ञा देने कायह एक साधारण टङ्घ था कि दण्डित मयुष्य 
फिसी देव विशप के सामने प्रार्थना करते के लिएक्ते 
जाया जाता श्रैौर ज्योही वह उस देवता का साष्टाङ्ग दण्ड 
पणाम करने लगत्ता स्योही उसा सिर घड से मलग करः 
दिया जाता था ।›› परन्तु यह प्रथा श्रव वन्द्‌ कर दी गई ६ै। 
सन्‌ १८४२ के चाद करई वर्पो तक एक गारद उस मन्दिर मे 
तैनात र्दी थी शरैर इस प्रथा को बिल्ल बन्द कर देने के 
किए खयम्‌ राजा जिम्मेदार माना गयाथा। 

विधवाश्चों की विक्री--मिस्टर यैपमैन सन्‌ शप्ष्तके 
अपने नोट मे णक दूसरी विचित्र प्रथा के सम्बन्ध मे लिखते 
है--““राजा की अरामदनी का साधन एक दूसरा श्रधिकार था । 
उसे इसे चात का श्रधिकार था कि वह सुन्दी, कलार, धवी 
शमर पनार इन चार धनी जात्यो की विधवा मीर परियक्ता 
सियो को चेच ले! वरह उस वात की सज ऊ लिष 
मरपने दूत भजा करडा था कि पेली विधवा शिया कहौ कीं 
है । बे श्रपने परगना के सद्र मे बुलाई जाती था श्रीर्‌ उनका 
नीलाम हेता धा। खरीददार उसी जातत का होता धा जिस 
जाति कौ बेची जानेवालौ खी दती थी ! यदे प्रथा वेरीपोनी के 
नाम से प्रसिद्ध थी, जिसका मर्थं कुटुम्ब ऊी वदाल है ! यदि 
निधवा का वदनो राजा को थोडा वहत नजराना देना स्वीकार 


पलां श्रध्याय । ६३ 


करलैता ते वह खी उसको मिल जाती घी । राजाकोद्स 
यातत का पूरा ्रधिकारथाफिवरञ्स ल्ली को श्रधिक दाम 
लगाने बाक्ेको दे दै । जय कोर खी अपने पति के साथ दु्यैव- 
हार फरती थौ तपं कभी कमी उसका नाराज पति उपनी खो 
नीलाम कर देने मे लिण्युद ही राजा को दे देता था। परन्तु 
अव यहे प्रथा बन्द कर दीगर । 


दुसरा अध्याय 
सरगुजा 


महत्व री दूससै रियाखत सरगुजा है । इसका पेजफल 
६०८६ वर्ममील दै । सन्‌ १६०५ तक यह रियासत बङ्गाल के 
छोटा नागपुर छौ रियामतों के अन्वग रदी । इसके उत्तर मे 
मिर्जापुर का जिला तथा री सियासत, पूर्वं मे पालामऊ तथा 
राचौ के जिले, दक्षिण मे जसपुर, उदयपुर कौ सियासत तथा 
विल्ञासपुर का जिला दै शीर पश्चिम मे कोरिया स्यासव है 1 
इसके प्राकृतिक सुन्दर स्थानो मे मैनपेठ शरीर जमौीरपेठ 
उस्लैस-योम्य हं । जैनपेठ इसकी दच्तिणी सीमा पर एक उच 
समभूमि है श्रीर जमीरेषेठ इसकी पश्िमो सीमा कौ एक 
ल्यी टेकरी का नाम र । परस्परागत कथाभ्रे के भ्रलसार 
यद रियासते श्रसल मे करई मू-भागो मेँ धटी ई थी शरीर वहां 
द्राविडी जातिया वसी थीं । इन जातियों के अपने मपने राजा 
थे श्रीर्‌ वे क्ञोग धिलक्रूल पुराने ठङ्घ से रहते, जङ्गली धृतो 
की जे खाते श्रौर पर्तियो से श्रपना शरीर र्दैकतेये। वे 
छोटे छट सरदार गृह-युद्ध भे लिप्त रहते थे । नन्त मे पाला- 
म जिले के कुण्डरी राजपूर्तो ने इन्दे पने वशीभूत किया । 
यह घटना लगभग १७०० वपं वीते हुई थौ । वरव॑मान राजा इसी 


+ 
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चशमेहै। एक समय सरगुजा का राजा सारी पडेसी रियासर्तो 
करा श्र्थात्‌ उदयपुर, जमपुर, कोरिया त्रीर चगभाकर का श्रधि- 
पति धा । उदयपुर सग्णुजा चराने के छे भाई को जागीर मै 
मिला था, किन्तु जय इसके जागीरदार नै च्िटिश सरकारसे 
सम्बन्ध जाड लिया स्रव वह उदयपुर का स्वाधीन राजा मान 
ज्लिया गया 1 यह वात मन्‌ १८६० मे हई धौ । जसपुर श्रव 
रफ खतन्त्र रियासंत ई । जसपुर की सियासत पर सरशुजा के 
राजा साजे थोडा बहत अधिपत्य रद गया ₹ै बह कवल यही 
दै कि जसपुरकरे राजाजा कर व्रिदिश सरकारको देते दं वह 
सरगुजा के राजा की मार्फत दिया जावा दै। केरिया श्रीर्‌ 
चज्भाकर ते श्रम पूरी तरह से स्वाधीन र । सरगुजा का श्राधि- 
पय उनपर कद्ध भी नदी रह गया दहै ¡ कहा जावा हैकि 
सुगो क समयमे सरगुजा पर पटना, मुद्गर, सुर्भिदावाद श्रीर्‌ 
दिष्ली से भी कई बार चटा हृ धौ 1 पलीफा नामक एक 
्माकरमणकारी नै अपनो विजय फे उपलक्त भें इस राप्यकौ 
प्रजा फा तोवे के वैसे वटि ये, परन्तु मरगुजा के राजाने उन 
सव पैसा को ्रपनी प्रजासे वापस क्ते किया था जिनमेदेः 
पैसे इम समय मी ववंमान राजः को पसर विद्यमान दह । यद 
चटा सन १३४६ फो लगमग उद थी। सन्‌ १७५८ से हे 
इस स्यसत की विश्वसनीय वातों मा सिलिसिल्ला मिलता रै। 
हसी चपं एक मरदठा सेना मे इस राज्य पर चदा फी ध्यर्‌ यहाँ 
फर राजाको वारक राजा कौ श्रधौनतां स्वीकार करने को 


रद देणी रियासते ! 


विवेग किया । सन्‌ १७८२ मे बहौ राजा, जिक्र नाम 
अजीतसिदह था, अ्रंगरेजो के चिरुद्र एकर वरवे मै शामिल हा 
गया श्रौर सची जिज्तेके वरै परगना पर ग्रधिकार करे 
लिया । रंगरेजी सरकारकी प्राधेनां पर बरार के मस्दटा 
राजा ने हस्तक्तेप किया, पर को फलन न श्रा ] श्रजीतर्सिह 
मर गया रैर उसके भाई लाल सप्रामक्षिह ने श्रजीतसिंह की 
निधवाको मार ऊर सिद्ासन पर श्रधिक्ार कर क्िया। 
गरज ने कर्नल जेन्स को शान्ति खापित करने फो लिए एफ 
सेना के साथ सरगुजा भेजा । शान्ति ख्यापित होगई शरैर 
गरगरेन सर्कार से महाराज की सन्धि हौगई 1 

वलभद्रसिह नामक श्रजीतसिह का एक नाबालिग 
लडका सिहासन पर वैठाया गया जरर सज्य के प्रबन्ध का 
भार उसके चचा जगन्नाथसिह को सौपा गया 1 परन्तु व्योदी 
म्रंगरेजी सेना वहा से चली माई योद ज्षाल सथामसिह फिर मा 
उपल्ित इश्रा । उसने जगन्नाथर्सिंह को मारिभगाया मरौर उल 
लाचाल्िग राजाकेनाम से सन्‌ १८१३ तक र्य्रका शासन 
किया! जगन्नाथसिह च्रैपर उसके लडक्े ने रमरेजी राज्य 'मे 
भागफर शर्ण ली 1 सन्‌ १८१३ मेँ पोलिटिकल एजन्ट सरगुजा 
मेजर रफसीज गया श्रीर्‌ राञ्य कं मामलों को घुधारना चाहा । 
परन्तु नवयुषङ साजा शक्तिदीन धा, इसलिए राज्य का प्रत्न्धं 
एक दीवान को सीय दिया गया 1 पर यह राजकर्मचारी भीतर दी 
मार डाला णया 1 इस पर जो शरगरेजी गारद वरा नियुक्त थी 
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उसकी मदद से राजा तधा उसकी दौ रानियों के पकडने का 
प्रयत्न किया गया, परन्तु सफलता न हई । 

स तरह सन्‌ १८१८ तफ राज्य मे लगातार श्रन्धेर मचा 
रदा। इसी सात जव इस रियासत को बरार के मावेजी मेमला 
नैर्गरेजौ सरकारको दे दिया तव शान्ति तुरन्त प्रतिति 
हा ग । श्रमरसिह सिहासन पर यिठाया यया श्रीर सन 
४८२६ में उसे महाराजा कौ पदवी प्रदान सौ गई । श्रपने जीवन 
ॐ पिदधे दिनो में दस राजा पर इसके पुत्र विन्ध्यश्वसीप्रसाद- 
सिह को बहुत ्रधिक प्रथावथा  राजाकंदा रानियां थीं। 

वटी रानी के पुत्र का नाम इन्द्रजीत्िद या। वह णासन 
करते के प्रयम्य था, भ्रतण्व विन्ध्येश्वरीप्रसादसिहद क्रो छोटी 
रानी का जो पुत्र था उसे राजप्रवन्ध सोप दिया गयाथा। 
श्रमरसिंह फो घाद इनद्रजीतरसिंह का पुत्र रघुनाथणरणसिददेव 
सन्‌ ८८ मे सिदहासन पर वैठा । कला जाता दै फि जव 
रघुनाथगरणसिद पैदा हुमा था तव चिन्ध्यश्वरीप्रसादसिह ने 
सरकार को यदं सूचनादौ थी किजा वचां पैदा द्रा रै चह 
ल्षडकी है श्रीर इस तरह श्रपन लिए मिटासन पनेकौ शाशा 
की थौ 1 प्ररन्तु उसका यर प्रयत्न विफल्ञ हसा । सन्‌ पस्थ 
मदस राजा को महाराजा वहादुर ऊी व्यक्तिगत पदवी प्रदान 
फी गई । प्स सियासत का सजा सरकार का २५००) चार्पिक 
कर देता है] 

कोयसे की खान-सस्युना मे लगभग ०० वर्गमी् 


(~ देशी रियासते | 


भृमि के पेरे मे कोयले कौ विस्वृत खात है । लेमे की धारणो 
ॐ कि उससे श्रधिरु परिमाण मैं ्रच्छा कोयल्ला निकाला जा 
सकता दै ! यट खान रियासत के मभ्य माग में सित है ।उसै 
एक वहत भारी ऊँची जमीन ठे हण है । अ्रभौ त्तकं सान सादी 
नही ग है) भूगभं धिया की रिपार्टौ मे यद स्थान बिश्रामपुर 
के कोथल की खान फे नाम से प्रसिद्ध रै जो सियिसतकी 
राजधानी विश्रामपुर के निरुट धित है। भारतीय पंजी 
लगाकर देणकौ ममद्धि बढाने कं लिए यहां बहत ्रच्छो 
सुविधा है। 

रामगह्‌ पहाड़ी के चेह का मन्दिर--इस सियासत 
मे रामगद पादी एक वहु रमणीक खान है । इस पहाड़ी को 
अर्पि समकोण है श्र यह रेीक्े पत्थर की दै ! लदमण- 
पुर गाँव से लगभग १२ मील पश्चिम मार यह पटाडी मैदानसे 
विलुन उजडी हई साच्लुम पडवी है । इसमे पुरातत्व-सम्बन्धी 
कड एक स्थान हे | श्रस्तु यद प्रमाणित्त होता है किदेणका 
यह भाग प्राचीन समय मे किसी चुत ही सभ्य जाति इरा 
जकर श्रावाद रहा होगा । 

उम पहाड़ी री श्रखन्त श्राश्च्यननफ प्राकृतिक रचनाश्नों 
मे एक विचित्र नाला है) इसका नाम हाथीपेल्त है तरीर 
उक्त पदाी फे उत्तरी सिरे पर है! जैसा उसका नाम ह 
खक हाथी उससे दाकर निकल जा सफता दै । वहीं पत्यर 
के कई एक पेसे फाटक है जे! ब्रयन्त सुन्दर इमारत के चिद 


दूसरा ्रध्याया २६. 


खयरूप माने जते ह! ये फाटक "वैरी दवरी सिह दरवाजा, 
, प्यावण दरवाजा फे नाम से प्रसिद्ध है । घा प्राचीन काल 
, के सोह-मन्दिर भी ई। जिस घादीसे दाथीपाल नाम का 
। जाला गिरता है उममे दो सेद ई 1 इनमे दृसरौ सदी के लेख 
उत्क ई । इनमें से एकु जागीमार नाम का साह ईै। उस 
की छत्त पर २००० वर्प की पुरानी चिच्रकारो के चिह्र पाय 
जति ई । सोतावेग नाम के वृसरे खाट क सम्बन्धं मे यह 
चिण्तास किया जाता है कि उसके दात्त मे नाटक सक्ते जसे 
थे श्रीर कवितार्दे पटं जात्ती धी । एक दृसरौ साह का नाम 
वणिष्टगुप्र ह । इसके सम्बन्ध मे यद अनुमान किया जाता दै 

कि राप्रचन्द्र फो गुरु वगिष्ट चहँ रहे ध । 


तीसरा अध्याय 
जसपुर 


सरणुजा कं वाद महत्य को सियासत जसपुर ई । सका 
चतत्रफल १.६४८ वर्गमीले रै । सन्‌ १,६०५ तक यह वगा 
कीद्धोटा नागपुर क रिथासत के श्रन्तर्मत थी} इसको उत्तर 
गीर पण्चिम मेँ सरगुजा छी सियासत, पूरव मै रची का जिला 
शरीर दर्तिण मे भ्पुर, उदयपुर श्चौर रायगढ़ श्त है 1 
जसपुर को “उपर घाटः मे एक बहुत बड़ी उच्च समसूमि ई । 
समुद्र की सतह से उसरी श्रीमत ऊॐचाई लगभग २२०० फुट 
दै । यह रियासत पाडयोः से व्याप्त है । इनौ ऊँचाई किसौ 
फिंसी खान मे १००० फट तफ पर्हैच गई है । परम्परागत्त 
कथाग्रा के मनुसार इस प्रान्त का यह भाग प्ले जमाने मे 
डाम राजाग्रोकेश्रधौनथा। इन्दी मे मे राजमाड नामके 
पफ राजा को वतेमान राजा क पूर्वज सुजानराय ने निकाल 
बाहर किया था। सुजानराय सूयैवभी त्ती यर सेनपुर 
के राजा काव्येष पुत्र था! चस मे उसका घराना गजपृतानां 
के वाँसवाडा राप्य मे निकरुला ई । उसके पिता की म्रयु उक्त 
समय चु थौ जव चह प्राखेट-याचा मेँ घा । उसकी अलुप- 
स्थिति मेँ राजञा का दूसरा पुत्र मिद्ासन पर वैठ गथा ! जव 


तीसरा प्रध्याय । २७१ 


सुजानराय लौट श्राया तय उसफे ऊटे भाई मे उसे लिए 
सिंहासन परित्याग करना चाहा, पर यह घात सुनानराय का 
मञ्जृर न ह । चह सन्यासी हा गया श्रैषर इधर उधर भ्रमण 
स्ता ह्रां रिया जा पर्वा । इस खाने डोमरज कौ 
प्रजा उसके विरद पडयन्त्र स्व रदी थौ 1 सुजानराय स्वयम्‌ 
उनक्रा नेवा बन गया प्रर डामराज को मार कर सहासन 
"पर यैठ गया । इस घटना फे कृ्ध समय वाद्‌ जमपुर कोा 
राजा नागपुर फे भासल्ता राजा का करदाता हा गया] कर 
स्वरूप उसे मै स के २१ वन्ये देने पडतेधे सन्‌ पयय में 
सरगुजा रिथासत-समूह फी शेष सियासतों के साथ दसको भी 
मावाजी भोसलासेर््रगगेजसरकार रो दे दिया। फिसी किसी 
चात मे जसपुर पले सरगुजा का श्रधौन राञ्य माना जाता 
1 उसङाजो कर मन्‌ श८क& मे १२५०) वार्पिक निर्दि 
दृश्राथा वर्‌ श्राज भी उसी रियासत कौ माफौत मदा किया 
जाता दहै । परन्तु इम रियासत का गजा सरगुजा राज्य कं 
श्रवि किमी प्रकार के मामन्तिक्र सर्वन्य पाक्न करने को वाध्य 
नही है 1 स्य करके भुगतान कौ गते कं सिवा यह रियाप्तप् 
प्रच एफ ख्यतन्त्र रियासच के रूप मे मानी जाती दहै । जसपुर 
चाल्लो का कना ईै कि यदद राप्य छर परल प्रत्यन्त रीति से 
भेजा जात्ता घा । परन्तु सन्‌ १८२६ मे जसपुर के राजा रामसिह 
को, जो उस समय विक्ङ्कल लडका था, सरगुजा देखसे के लिण 
वहाँ कै राजान बुलायाथा श्चीर चह सपिद को तव वक 


२७२्‌ देणी सियासत 1 


चन्दी बनाये रहा जव तक उसने सरना कं राजा के श्रपना 
शप्रधिपति न स्वीकार किया! इस रियासंत के राजाश्चैर 
प्रगरजी सरकार के साथ जो सम्बन्ध है वह सन्‌ १८१६ शरीरः 
सन्‌ १६०५ की सनदो द्वारा निर्धारित र । इस सनद क 
रुस्‌ श्रगरेजी सरकार ने उसे राजा स्वीकार किया है शरीर 
कुदः निर्धारित गर्तो के श्रनुसार उसे श्रपनी रियासत का 
शासन करने का म्रधिफार दे दिया है श्नौर श्रागे के वीस साल 
के लिए १२९० रूपये वार्धि कर नियत कर दिया गगरा है। 
सियासत की प्रबन्ध-सम्बन्धी सासो प्रधान वाचो के लिए राजा 
छत्तीसरगढ के कमिशर की निगरानी मे रै। 

खुरिया रानी-इस रिदा मे सुरया रानी फो नाम 
सै प्रसिद्ध देवी का एक मन्दिर सन्ना के समीप एक दुर्गम चद्रान 
पर ह । मन्द्र की मूर्ति बुद्ध कौ सूतति" प्रतीत हती दै रीर 
मन्दिर भी वैद्ध इमारतों के सदश वना हप्र मालुम पडता 
रै । यहं ्रजीव वातरं कि उस देवता का न्नित्ववोधफ़ नाम 
होने पर भी मृति! पुरुपदेषता की है, देवी की नहीं दै । श्न्ञानता 
तथा भीरुता के प्रभावमें श्राकर लोग एक देवता फो दूसरा 
देवता फिस तरद बना लेते ई, इस वात को उदाहरणे मे यष्ट 
एक उदाहरण है । - 


० 


चाचा ध्याय 
केरिया । 


कोरिया-स्यामत का सेत्रफल १६३१ वर्गमील र । इसके 
उत्तर मेँ रीवा, पूर्वं मे सरगुजा, दक्तिण मे निलासपुर का जिल्ला 
शरीर परिचम सें चङ्गभकर श्रौर रीबँ-राञ्य है 1 यह रियासतत 
पृहाडियेा मे परिपरी है माने एक पदाडी दूमरी पर जमा दौ 
गई है। इन पहादिरयो पर खूत घना जङ्गल ₹ । अभी कुक समय 
पले सक इसकी राजधानी सोनदट थी । परन्तु यहं स्थान 
नप्रस्वास्थ्यकर प्रमाणित हस्रा, मतणएव श्रभी हल ही मे राज- 
वानी इस स्थान से सेल मील दक्िण हटा कर वैङ्ण्टपुर में 
सोयम की गई है ! परम्परागत कथारशरो के श्रनुसार इस रियासत 
का राजा कोलराजवशी था, जे कोरियागद नाम कौं पाहो 
परे रहता धा । यह पहाड़ी चिरमी के परिचिम भ्रोर लगभग छ. 
मील की दूरी पर मैदान से उमडी हई है । इस पफ्रोलराजवश को 
साजा धर्ममघशाह ने श्रधिकारच्युत किया था । बह उस समय 
जगन्नाथ की यात्रा करके स रियासवसे हा कर लौट रहा 
था। इस वात करो दए लगभग १८ सदियों हो चुकी ईह । राजा 
घर्मेमल्न इस रियासत के वर्तमान राजा का पूर्वं पुरुष है । 
उसकी राजधानी नागर मेथी 1 


१८ 


२७ देशो रियासतं 1 


इसके बाद नागर से राजधानी उठकर वजली के चलती गद, 
जर्हो से सोनहट शरैर न्त मे वट वैङ्कण्टपुर मे कायम हुई । 
खन्‌ १८९६० मे राजा धर्ममच्रशाद कां वंश उच्छिन्न हा गया । 
चर्तमान सजा, जो राजा शिवमङ्गलसिहदेव का पुत्र है, 
भूतपूर्वं राजा कं दूर केवेश का है । नागपुर के मसला राजाने 
दस रियासतकोा सन्‌ श्द्श्ठमे अओगरेजोंका देदिया धा। 
उसे समय के राजा गरीवक्तिह ने सन्‌ १८१८ मे एक कचूलि- 
यत लिख दौ, जिसके श्रनुसार उसने ४००) वार्षिक कर 
दला स्वोकार किया था । राजा शिवमङ्गलमिहने फिर 
णक सन& लिख दी, जिमके अ्रनुसार वीस वर्ध के लिए ५००) 
वार्षिक कर देना नियत हा गया ! खरवा जिमींदासी मे णक 
बडा भारी साल्ल का जङ्खल है । य भेलानाय बर्मा नामक 
एक व्यक्ति के पटे पर दे दिया गया ₹। मेलानाथ एक ठक- 
दार दै । वह रेलवे कम्पनियेा को काठ फी पररिया प्रस्तुत करे 
का व्यवसाय करवा इई । 


। 


पोचवों अध्याय 
रायंगद ५ 


रायगाढ भी महत्व क्षी रियामते ₹। इसका स्ेत्रफल्त 
१४८६ व्गमील ह । दमक पूर्वं तथा पश्चिम मे सम्भलपुर 
तथा विल्तासपुर, उत्तर मे टा नागपुर शार दक्षिण मे. महा. 
नदी है । सियासत को राजधानी रायगट दै । चह यद्गाल-नागयुर 
रेमे पर एक स्टेशन द । वर्तमान राजा का घराना चोदा को 
पुराने गाड-राजवण से निकला ड ¡ इस राजवशं का वश्च 


शस तरह दै -- 
+ मदनसिद 


| 
तख्तसिद 
॥ 
चेयतिद 
| 
द्विषसि 
| 
जुारसिद 
] र 
' देवनाथसिर ¢ ॥ 


७ देशी स्थिस्ते। 


| 

धनश्यामसिदे 
1 | ९ 

| ]' | 
भूपदेवसिद्द नारयणत्षिह , गजराजर्सिह 
कटा जाता दै कि इस रियासत का सम्थापक मदनसिह 
चोदा जिल्ले कं वैरागढ नामके गवि से श्राया था । वह फुलर 
मे प्रपने चाचा फ घर रहने लगा । यहं से बह रायगढ रियास्तत 
षे यङ्गा नामक गोव मजा वसा । कुछ कारणो से वह बङ्गा 
से निकल कर रायगढ़ मे जा वसा इसके वाद उसने वङ्गा मे 
कभी कदम तक न र क्या श्रोार तवसे अज तङ इस रीति क 
पालन उसके व शधर करते राये ह । उनकी वारणा है मि 
इस रीति का उल्वह्न करने से ,उन पर उस प्राम मे सापि 
देववा का कोप दा जायगा । ' मदनसिद कौश््यु फे उप- 
सान्त तख्तसिदह सिद्दासन पर वैठा श्रीर उसकी मृष्यु कं बाद 
वेयसिंह उत्तराधिकारी हुश्रा 1 इसके चाद द्विपसिंह के दाथ मे 
राज्य का शासन श्राया श्रैर तदनन्तर उसका उ्ये्ठ पुत्र सिदा- 
मन पर वैढठा। सनु १८००;के लगभग ईस्ट इन्डिया कम्पनी 
के साथ इस राजा की सन्धि दई) इसी समय सम्भलपुर 
को मरह्ो ने मने रभ्य, मे. सिल्ला क्या । रायगढ 
संम्भलपुर का सामन्व राज्य धा, अतएव यह भी मरदठो कौ 
अधीनता में प्रा गया 1 जुकादसिह को पदमपुर परगना चड 
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देता पडा । ग्रह पाना इसे सम्भतपुर की रानी ने दिया.धा] 
जुभाररिदह के उ्येषठ पुत्र देवनाथ मे उम यिद्रोह का दमन 
किया जष्ठे वडगढ दै गजा ग्रजीतक्षिह्‌ ने ओगरेनो के विरुद्ध 
पदाः किया धा यद घटना खन्‌ १८२३ कौ ई। इस काय 
के पुरस्कार खरहप वडगद की जमादार इसे दे दी मई! सन्‌ 
१८५७ कौ विद्रोह फे समय देवनायसिह नै सम्मल्पुर कं 
सुन्दरसई शरीर उदयपुर के भ्रसिद्ध शिवराजर्िह कै 
पकडे मे बहुत भारौ काम किया । सन १८६२ में उसकी 
मृ्यु हई धीर उमा अयष्ट पुव घन्यामसिरट त्िदासन पर 
धैठा । सन १८६५ मे राजा घनग्यामसिदह को गोद लैनेवानी 
सनद्‌ दी गै! यही सनद इमी साल कालाहण्डी, पटना, 
सेनपुर, ररासाल शीर वामडा के राजानो रो भी दी गह । 
सम्‌ १८६७ में उसे एक दूसरी मनद दौ गई, जिसे श्रनुसार 
सामन्तिक राजा-सम्बन्धो उसका मर्त॑वा निदिं हो गया । 
सनू १८८५ मे इस रियासत सा प्रबन्ध रशरँगरेजो सरकार ने 
श्मपते दथ में ज्ञे लिया, र्योकि र्जा श्रपनी रियासत का 
प्रबन्ध अच्छी तरद्‌ संन कर मकता धा । सम्भलपुर कै डिष्टी 
कमिभर की प्रत्यश्च निगरानी मे एक सुपरिन्धैन्डेन्ट द्वारं स्यि- 
सत का प्रवन्य देवा था । राजा घनज्यामसिह सनु १८६० 
मे मर गया ब्मैर उसङा, पुन मूषठेवसिट, जा सन्‌ श८द््में 
पैदा हुश्रा था, उसका उत्तराधिकारी रा । परन्तु सियासत 
का प्रजन्धंगगरेनी सरकार के हथो मे मन शप त्क वनां 


२७८ देशी स्यिस्रत 1 


रहा । इस्त वं राजाः भूपदेवसिह को अपनी रियासत के 
मासम क्ता पूरी अधिकार दे दिया गया शरीर वह स्वयम्‌ 
राज्य का ध्रवन्ध करने लगा। वहं सुशिच्तिते है ध्रौर सार 
सार्बजनिक "कार्यो कौ खुद निगरानी रखता दै । रियासत का 
सदर स्थान रायगद ई । यह रियामत दसर के कामके लिए 
बहत प्रसिद्ध है । यहाँ से टसर का माल मदरासं क वहराम- 
पुर को बहूव भजा जाता है । टसर के वन कपड रायगदे से 
वार को भेज जति दह । अद्गाल्ल-नागपुर-रलवे कौ चुरसिया 
स्टेणन से लगभन = मील दूर उम रियासत की मोदकौ घाटी 
मे कोयल्ता पाया जाता है । , 


| 


त 1 


११ कस्‌ ऋघ्यायः 
कटर | 


काद रस्यामत का नेत्रफलत १४२८ वर्ममील दै ! 
इसके उत्तर मे दग शीर रायपुर के जिले, पूर्वं मे रायपुर का 
जिल्ला, दक्षिण मे वतर शरैर पश्चिम मे चोदा ईै। इस रिया- 
खत क सदर काक र वद्घाल नप्गपुर.रलवे कौ उपशषखर राय 
पुर-धमत्तरी रेलवे की धमतरी स्टेशन मे ३८ मोल दूर ६ । 
स्यिसत का श्रधिकाश सत्रफल पदादियेा शर जङ्गलो से. 
श्राच्छन्न दै 1 इस्त स्यिसत का राजवश समवेतौ साजपूच च । 
वरम्परागत कथाश्रों के अनुसार इस राज्य का सस्थापक 
वीर कान्दरदेव था । वदी पले उडोसा मे जगन्नायपुरी का 
राजाथा। उसकेङुष्ट राग हा भयायथा) श्रतएव उसने 
सिदामन परिद्याग कर दिया! नीराग हाजमे कै ल्लिए चद 
भिन्न भिन्न स्थानो मे रमणं करता रहा श्र श्रन्त में धमत्तसी 
तदसील कफे सिवा में शङ्खी पिको कुटी पर जा पर्वा 1 
ण्फ दिन यद्ध एक पयर से स्मान करै से उसका रोग 


“ पुर्व ही जाता रहा । उम चमत्कार का प्रभाव सिदावा- 


निचासिया पर इतना श्रधिक पडा कि उनलोगों नै उसे 
प्रपन! राजा वन} ह्या 1 उकं चण्ज कुद समय तक 


२८० देशी रियासते 
सिहावा मे शासन करते रहे । यदह वात सन्‌ ११९ फे 
उत्प्रे लेख से सिद्ध होती है, ओ वरहो पाया गया है । 
सत्की्ं लेखे से "काद्र के राजोत्रेो को निम्नलिखित 
वशवृत्त जाना जा सकता ₹ै 1 
॥ िहराज 
॥। ८; ५ 


ज्या्रराज उपनाम बाघराज 


| १ 
+; -@ 








बोपदेव । 
। = 
१ (क 
कृष्ण कणेदेव सोमराजदेव रामकेसरी 
| उपनाम ~ |, , 
जैवराज वीर कान्हरदेव प्रद्मराजदेव , ,, 
| मोपललदेवौ से खन्‌ रश्म 
सानचन्द्र सन्‌ ~ -लच््मीदेवी से , 
| , श्रमे विवाह किया ~ 
भातुदेव निवाह किया ए, 


५ ॥ 


, वेपदेव ॥ व, 


कर्णदेव उपनाम वीर कान्द्रदेव भिव का बडा भक्त धा । 
उसने शिन को प्रनेज मन्दिर वनवाये प्रर उनके नाम पर न्रनेक 


छठा श्रष्यय | २८१ 


साल्ञाय सुदाय ! वह यडा सहत्वाका्ती धा । इस राजय को 
परम्परागत कथा फे श्रनुसार इस घराने में श्रठारह रजा हप 
ई 1 उस वणका तीसरा गजा सिहावा से काद्र को राज- 
धानी उढा क्ते गया श्चीर चैधेने वमतरी तालुका को श्रपन 
राज्य में मिल्लाक्लिया। इत्तीसगद कं ईहयव गी धरान 
क उन्नचिकालत फे णक पुराने छ्त्कीणै केख सेयर 
चाव प्रकट हाती ₹ कि काङ्कर राव्य हदेयव शी जाग्र 
फे श्रधौन एकर सामन्त राज्ये धा। जव मरहर्टोँ का 
सिताय चमका तव काट्कोर के राजानो ने उनी श्रधो- 
नता सीकर फी । म्रावश्यकता पडते पर ५०० सैनिक प्रस्तुत 
करने कौ शत पर मरदठो ने छन्द श्चपने राज्य पर शासन 
करने कां श्रधिकार दे दिया । यदं कं राजां मेरुद्रदैवनाम 
को णक राज से वमतरी के पस महानदी प्र कः शिवालय 
अननाय शीर उसके नाम मदरे्रर कष मन्दिर रन्त्या । पसमने 
रद्र नामक ण्क रगोँवे भी उसी स्थान मे वसाया । उमने धम- 
तरी ऊा किला भी वनवाया, जिसको वारो खां आन भी 
चवेमान ई । इस राजा ऊँ चौथे उत्तराधिकारी हरपालदेव ने 
अपनी कन्या चस्तर के राजा को व्याद दी श्चैर सिहोरा पर- 
गना दददेज मे दे दिया । हरपाल का चौथा उत्तराधिकारी भूष 
द था। मूषदेव ने वसलरके राजा की उस समय सायत 
दी जवर मस्द्ठो ने उस पर चदा फी थो । इस कारण खयम्‌ 
उसी पर श्रापदार्त श्रा पर्हैचीं जीर उनके कारण बह विलक्ुल 


\ 


रद्र देशी सियासत । 


तवाह देए गया था । पले चो मरदठो के साथ युद्धमेवैलोग 
“विजयौ हुए, पर अन्त से भपदेव को धमतरी तहसील, कं 
भरियारगावि मे भाग जाना पडा 1 उसके साथ उसकी रानी 
भी, भाग गं थो । वहां उसके पद्यसिह नाम का पुत्र उत्पन्न 
ह्म । सन्‌ १८०९ से सन्‌ १८१७ तक वद करिया मे रहा, 
परन्तु सन द्मे ओअगरेजी सरकार के रजीडन्ट ने, जो नाग- 
पुर के राञ्य का ्रवन्ध करता था, ५००) वा्पिक कर देन की 
गतः पर्‌ उमे काष्र का राव्य दे दिया । परन्तु खन्‌ १८२३ 
मे जव र्गरेजी सरकार मे उस रियासत के एक सास इलाके 
की कर-न्यवस्था अ्रपने इहाथ मे कर ली तव यह वार्पिक कर 
लना चन्द्‌ कर दिया गया श्रैषर तव से स रियासव से सरकार 
का किसी तरह का कर नही मिलता है । वर्वमान, राजा लाल 
कमलदेव महाराजाधिराज कौ अपनी वश्रागतं पदवी कं सहित 
मन॒ १८०४ मे गदो पर वैठा था । त # 


+ 


, सातवें अध्याय 
) उदयपुर ५८ 


उदयपुर ठा चैत्रफल १०५२ वर्गमील इ । इस स्यासव को 
उत्तर भे सरगुजा, पूर्वं मे जमपुर तथा रायगद की रियामरते, 
द्विष मे सायमद्‌ शरीर पश्चिम मे बिलासपुर सा लिला दहै । 
पदहल्ते यह स्यिसत छोटा नागपुर को रियासतो में शामिल थौ, 
परन्तु सय १६०४ से यद मध्यप्रदेश मै मिला दी गई है । 

मालुम पडता ई क्रि यदह रियासत खनिज पदार्थोसे 
परिपूर्ण ई । कोयल्ला, सानः, ले, अश्र ज्र, चना 
का भ्रस्त इस स्यिसतमें ₹ईै। परन्तु श्राज तफ इस 
सम्बन्ध मे किसी वरद की नियमवद्ध जाच पड़ताल मदी कौ गद 
है। इस वाव कोा मानने कं लिए कार्ण ङ कि सियामतमे 
श्रोधिरे परिमाण मे कोयला विद्यमान ई । 

धर्मजयगढ कं पूर्वं टो मील कौ दरी पम कोयले कौ 
भूमि ६, परन्तु दसस ईट बनाने काः काम कतिया जात्ता ई । 
धर्मलयगद को पण्चिम चार मक्त के लगभग मोद नदी 
की वद्मे भो कोयला पाया जाता है । परमौ हाल मे रिया- 
सतफदद्िणी भाग मे, मोदनदी कं समीप तादे नामक 
गोव में कोयत्ते कौ एक तह मिली ई । ेजकेशूपमें काम 
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प्रारम्भ कर दिया गया है, परन्तु काफी तौर से इस सम्बन्ध 
मे विशेष उन्नति नहीं हुड है । रियासत की राजधानी धर्मजय- 
गट वद्ग(ल-नागपुरेःरेलवे को सुरसिया स्थेन से ६< मील की 
दूरी पर है । उदयपुर तव से सरगुजा का एक भाग है जव से 
उसे रकसेल राजपूतों ने विजग्र किया था । यह रियासत मर- 
गुजा राजयराने की खपशाखा को जागीरथी 1 ` ` 
सन्‌ १८१८ मै ` गरेजो "काः जो सुल्हनामा माधाजी 
भमला के साथह्मा था उसके श्रलुस्ार सरगुजा के माथ 


यह रियासत भी अओंगरेनोंकोदैदौी गईथीं। अ्ह्गरेजो के 


अधीन होजाने पर उदयपुर कं गशास्तक कंल्यानरसिंह अपना 
राञ्य-कर मरुजां के द्रारा श्रदाकरतेथे॥), ` ` 
सने १८५२ मे इस रियासत कौ राजो श्रीर्‌ उसके दौ 
आ नरहया ऊ मरपराध मे श्रभियुक्त हए श्चीर उन्हे कैदं को 
मजा मिली न्नर सियासत को सरकार नै जच्त कर लिथा । 
गद्र कं समय राजा श्रौर उसके माई उदयपुर भाग गयं श्रीर 
उन्होने वां श्रपना शासन “ फिर जारी ` करने का श्रयत 
किया! सन्‌ १८५९ मे दोनो मायो मे से जो जिन्दा बच 
गय था वद कतत मीर विद्रोह के पराथ में च्मभियुक्त इध्मा 
मौर चसे जीवन भर के लिए कालापानी की सजाष्दी 
गई } तत्पश्चात्‌ सन्‌ १८६० मे उक्त राज्य सरगुजा कं 
राजा के भाई ' चिन्प्येश्वरीप्रमाद "को दे र दिया गया जिन्हे 
सन्‌ १८५७ के गद्र भ खरार त , श्रच्छी सेवा कीःथी 1- 


सावां अध्याय 1 3, 


यह सरदार मरतावपुर मे रहता था, जा सरगुजा सियासत से 
उमे जागीर मे मित्ता था 

विन्ध्यश्चरीप्रसादर्धिह वडा याम्य तथा ददसभावषा 
राना था सन्‌ १८७१ में उसने ऊोष्टनफर सियासत के 
यलवे क दवान मे सरकार को सदायता दी, जिसके लिए सर- 
कार ने उसको कामदार भृत कं सहित एक हाथी, सेोमनेकी 
एक घडी श्चैर प्क चेन पुरस्कारमे दौ ! उसे राजा वदादुर 
कीं व्य्तिताच पदवी भी प्रप्र हुई भग चर सी० एस ० श्राई० भी 
वना द्विया गया । सन्‌ १८०६ में उसकी मृ्यु हे गहै द्मीर 
उसा पुत्र धर्मजीतर्सिददेव उसक्रा उत्तराधिक्रारी हप्र । वदे 
उदयपुर फ र काव मे रहने लगा श्रौर उसने उसका नाम धर्म- 
जयगट रख दिया। सन्‌ १८६०० मे चह मर रया। उसके चन्द्र- 
भोगयसरसादर्धिह नामक एक पुत्र, जिसे रायपुर कं राजकुमार 
कातेन में रिक्ता दी गई ई । चन्द्रशेखरभरसादत्िद.की नावा- 
जिगी मे सियासत का प्रचन्य सरकार के हाथ में रहा । पत्ते 
ता इसका परजन्ध दछाटा नागपुर के ऊमिशर के श्रधीन रहा 
न्रीर वाद को (सन १६०५ से ) दक्तौप्तगद के कमिश्नर 
चे हाथ ्रागया 1 

मन्‌ १८९ मे जो सनद इस रानाका दी गईथी उससे 
दसका शरैर सरकार के बीच ऊा सम्बन्ध निर्धास्ति हा गया 
शरीर वदी समद सन्‌ १९६०१ मे कल साधारण परिवर्तने कौ 
माथ रियासत्त फे मण्य प्रान्त में शामित किये जाने षे कारण 


= 1५ 


7 जः 
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फिरिनयेरूपमें दी गई) उस सनद के श्रनुमार सरकारने 
-रियामत पर राजा का अधिकार खोकर किया शरीर निरिचत 
र्ता के श्रनुमार उसे श्रपनी रियासत पर गासन करने का 
च्रधिकार प्रदान किया श्रौर २० वर्षं के लिए करभी 
नियत हा गया, जो उस समय के घाद घटाया चटाया जा 
सकता है | ति 
इस रिथासत कौ आबादी मे कौरन नामक श्रादिम जाति 
का महत्वपृण भाग है । उसरी सड रया १८ हजार ३ । वे लोग 
अपनी उत्पत्ति उन कौरवो मे धतलाते ई जिन्हे पाण्डवं ने ुर- 
कते्रके युद्रसै्र मे हराया धा श्रौर जो तत्पश्चात ग्रपने 
वतमान वाससान को चले श्राय । वागवहार का जमोदार 
इम जाति का स्थानिक सरदार ई शरैर उसने श्रभी हाल मे 
स्पे श्रतुयाछया के शाराव पीने तथा जुग पालने याखाने से 
मना कर दिया &ै । यह काम इस वात का लक्तण है किव 
लोग सामाजिक दर्ज मेँ प्रपनी उन्नति करने क प्रयत मे हे 


आराटर्वो ख्याय ` 
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ह्म स्ासत का त्ते्रफल £३१ वर्गमील रै । इसमे 
अलग श्रलग तीन लाके शामिल हं 1 मसे वडा सरागद श्रीर्‌ 
नगद कौ तहसी्लौ का भाग ई, जिसमें नौँदगोंर फा एक 
मग शामिल्ञ ३ ! यन लारा उत्तर श्योर छक्ष्यदान रियासत 
शनैर परषोदी लिमोदारी स, पूर्व रोर दग श्रैर्‌ नोदिव ने, 
पश्चिम शरोर अण्डारो शरैर घालाधाट के जितो से धिरा दै । दूसरा 
इलाका समरिया नाम का इ। यद दछुयदान, कवर्धा की 
परप्यप्छल, सिके जमदप्ते, सगव परगनः शैषर दर जिल 
से धिय ई । तीमरं इलाका का नाम सलवा र । यर लाह- 
रागन्दी त्तथा सिल्पेदी की जमादार, दग तथा बालाघाट के 
जिल श्र छुदृखदान की स्यासत से चिरा दै । सैर श्रै गढ 
दन दा शब्दो से इस रियासत्त फा नाम यैरागट ह्राद । 
यह नामकरण इस कारण से श्रा दै कि इम सियासत फे उसी 
श्थान पर यैर का षडा घना जङ्गल था जहाँ श्रव रियासत कौं 
सजधानी है । उम सियासत क राजघराने फो उत्पत्ति घछठोटा- 
नागपुर के नागवशी राजपूत राजा समासि से दुर रै1 इस 
राजा कं दौ पुत्र थ । इनमें छोटा लडका खानवा चल्ञा प्राया 
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श्ौर यही रहने लगा । सन १७४० में इस राजघराने का वंशज 
्यामर्तिह सलवा का जिर्मीदार था! उसने लौ कं सरदार 
को सहायता रा, जव वै मण्डला के राजा महराजभाह के विरुद्ध 
उट खड हुए थं । बह श्रार ल जो कं सरदार युद्धे हारे । लल्ी 
को मण्डला के राजा ने ख्वाधिक्रार भुक्त कर किया, परन्तु 
यामि को मण्डला के राजासे.श्रपना सामन्त स्लोकार किया 
शनैर उसे प्रपना राज्य खापित करने री आना मिल गई] श्यामि 
की मृत्यु कै वाद्‌ उसका उत्तराधिकारी दरियावसिह हमा। उमने 
येगडे ही समय तक शासन किया 1 उसका पुत्र अ्मनूपसिह 
गदी पर वैढा । उसके समय मे रिथासतमे १३२ गौव थे, जो कि 
वर्वमान समय के सलवा, सैगढ शरीर लना के चीन पर- 
ग्नो मेँ शामिल द । मनूपसिह के वाद्‌ उसका उत्तरायिकारी उसका 
पुत्र माधवरसिह हप्र श्रैर इसे वाद उसका पुत्र खरगराय गदी 
पर चैठा । इसके शासन-काल में ली के जमीदारो ने नागपुर के 
भओंस्ल्ला राजाः की सहायता से सेक्तवा षर चदाहईकी शरीर 
सररगराय को दवे जाना पडा । परन्तु इसे मसला ' राजाने 
मपने यहाँ घुलाकरर स्विलञ्नत प्रदान की शरोर श्रपना सामन्ते 
राजा वना हिया । भ्रव खरगराय का ५०० स्पये चार्पिक कर 
देना षडा । इस्त समय रियासव को राजधानी "सलवा थी, 
जहां खरयराय ने एक महल त्रीर एक घाट वनवाया या । परन्तु 
वाद कौ वृह श्रपन्नी यजधानी सैरागद उठा के गया 1 जव नाग्रपुग 
का।यजा भर्‌ ग्या तव जा करखैरागढ राज्य को देना पडता 


# 
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यावद्‌ मम्‌ १५५५ मे चढाफर १५००) कर दिया गया । 
रपरगराय के मर्‌ जाने पर उसका पुत्र दिकैतराय उत्तराधिकारी 
हुश्रा इसे समय मे राज्य कर्‌ ००००) कर दिया गया  सैरागढ 
मे-स्खार खामी का एक प्राचीन मन्दिर दै । करते द कि इसे 
चिकतराय ने घनवाया धा 1 इख सम्थन्ध मे यद्व कथः प्रच- 
लित है कि एक वार टिकैतराय जङ्गन मे भिसारखेल रहा 
था । वहाँ उसे ध्यानमग्न महात्मा कं दन हा गये । वादक्तो 
भयद्ी महात्मा सुखार खामी के नामसे प्रसिद्ध श्रा । खामी को 
दिव्यतेज से मुग्ध दा कर दिङैतराय मे उसके लिए एक कुटी 
चनवा दौ जोकि वाद्‌ को मन्दिर वना दियाराया । स्वामी त्रपनी 
दैवी गक्तिये षे लिर प्रसिद्ध धा न्रोर भविष्य वाते जानने फी वसी 
विलक्षण गति थी । उस्ने स चात री ठीक भविष्यद्राणीकौ धी कि 
दिर्कतराय को श्रभी दे पुर ञ्ीर देगे 1 टिकीतराय फा पहला पुत्र 
मर चुका धा श्चैर उस समय उसकी उम ६० चख्छ की थी । 
याद को वह सघ की चला गया, परन्तु चद उस समय फिर 
प्रकट हुश्रा जब दिकैतराय श्रपने शतरुशरे से वहुतहौ -प्रधिक 
पीडित था) उस साघु ने टिफैतराय को फेस उपय चततल्ता 
दिये जिनसे उसने श्रपने गचुग्नो को इरा दिया । कहा नात्ता 
है कि उसने ममापि लै्लौ थी अर्थात्‌ श्नपने श्रापसो जीति 
हौ जमीन में दफन कसा कल्िया था । सन्‌ १७८४ मेँ -खम- 
स्यि'परना फो श्रधिफार फे सम्बन्ध मे, कवर्धा के उञ्ुयार- 
सिद शरैर सरदार कं नीच भगडा छो गया 1 दिकीतराय 
१६ 
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नै सरदारसिह को धन-जन देना से सहायता दी, उसका 
फल यह हुग्रा कि उक्तं परगना सरदारसिद कं कन्ञे मे 
श्रागया । परन्तु वह उसके श्रधिकारमें न रह सका! अ्रतएष 
दिकैतराय मे ऋएगोध क रूप , मे उक्त प्रन को क्ते जिया । 
इस तरह कवर्धा रियासत का एक भाग रैरागद के राजा क 
हाथ श्रागया रैर इस वात छौ स्वोकृति नागपुर कै राजा 
सैमी मिल गर। ~ । 
स्यिसत क्रा कर क्रमश बढता गया था श्रौर सन्‌ 
१८१६-से वह ३५०००.) वार्षिक पर्व गया ] सन्‌ १९१६ मे 
डोगरगढ का जर्मीदार नागपुर राजा के विसद्ध खडा हे गया । 
नागपुर के राजाने यिकौतराय कौ-विद्राह शान्त करने की 
आज्ञा दी, जिसे उमने नद्गोच फो.राजा करौ सद्दायता से दवा 
दिया 1 पले ते उक्त सारी जमोदारी सैरागट के राजाको 
सैनिक सेवा के पुरस्कार-स्वरूप प्रदान कौ गई थो, परन्तु रिया- 
सत फी इस बृद्धि के कारण -उसेका चापिक, कर्‌ ४४०००) 
रुपये कर दिया गया । टिकैवराय की मृत्यु ७५ चरस कौ उमर 
सैं रई। उसका नावालिग पुत्र दिग्पालनि ह उसका उत्तराधिकारी 
हरा 1 इसकं समय में नोदगोव कं राजा ने डंगरगढ जमी- 
दारी के दिस्से के लिए श्रपना दावा पशा किया । श्रतएब उक्ते 
जमादार उसको श्राधी बाट- मिली । सैरागढ के राजा 
को उक्त अमीदासैका एक भाग वोट देना पडा था । फलत 
उसका चीर्पिक कर &०००.) घटा दिया गया । सन्‌ यशद मे 
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दिग्पाल्तसिह मर गया । तय उमरे भै महिपाल ने 
कष्ठ महीन तक्र णासन किया, परन्तु चह भी मर गया । तव 
उसका पुत्र जलाल फनेहसिह सिंहासन पर बैठा । सच्‌ १८५४ 
मे जव नाणदुर-रान्य अगरेजी राव्य में मिला लिया गया 
सव इम राञ्य का कर ३६०००) वार्पिक निर्धारित करदिया 
गया। सन्‌ १८६५ में यह रियासत समन्त राज्यो मेँ मान 
ल्ली गई श्रौर राजा कतो एक सनद दी गड । फलत उसमे तत्स- 
स्नन्धौ प्रवीनठा की प्रतिक्ञा कौ । सन्‌ १८६७ मे रियासतका 
कर ४६०००) निर्वारित स्रा । सन्‌ १८८८ में यदह कर बदढाकर 
७००००) फर दिया गया ज्रैर सन ८० मे यह कर 
चठ कर ८०१००) हा गया, जो ३० यपं तके लिण 
निरधार्ति किया गया था 1 दस तरद्‌ यह मानूम पडता है कि 
हस ॒राज्य, का फर निरन्तर वटाया चैर जात्वा गया है । मन्‌ 
१८७३ मे सरकार ने लाल फतेहसिह के कुप्रचन्ध के कारण 
स्थिासत का स्पे प्रबन्ध मे करलियाथा। यद्‌ प्रचन्ध 
मन्‌ ८३ तक जारी र्टा। मन्‌ १८८४ में फपेदसिह 
कीमृत्यु रो गई सन्‌ एदस्द्‌ं मे उमर प्येष्ठ पुत्र लाल 
उमरावर्तिह गदी पर्‌ विटाया गया 1 सन्‌ त्यञ्मे उने राजा 
करौ व्यक्तिगत पदवी प्रदान कौ गहं । वर सन्‌ १८६० के नवम्यर 
मै मर गया य्रीर त्र उसका प्र कमल्तनारायणसिद उसका 
उत्तराधिकारी श्रा । सन्‌ १८९६६ सें इसे भी राजा कौ ज्यक्तिगत 
पद्वीदी गईं त्रीर दो वपं वाद यद पदवी वरंशगतव कर 
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वौ गई। सन्‌ १€८य क ्मक्टवर मे राजा कमल्लनारायछसिः 
मर गया श्रीर्‌ उसको य्येष्ठ पु उत्तराधिकारी स्वीकार किय 
गया ] किन्तु उसफे नावाल्िग हने के कारण रियासतं क 
प्रबन्ध स्रकारने फिर धपनेहार्थोमेल्ते लिया। - ' 

इस सियासत के खनिज पदाथा मौ पूरी साल कभी नरह 
दुई । वरौरा शरीर गटापानी रे जगौ मे कथा लोहा 'पाय 
जाता है । कलकत्त ऊ एक भारतीय मगानीज। कम्पनी नै तीस 
साल के लिए का सोहा निकाल्तने के लिए पटर लिखा 'ज्तिय 
है। रियासतत मे भिन्ता की बहुत उन्नति दै । इममे २५ मदरसे 
ह । सन. १८९२ मे एक शरँगरेजी मिटिल स्कल सोल्ला गया 
था! सन्‌ १६०० मे चह हाईस्कूल के 'दजे फे वचर कर 
दिया गया । वहाँ दे कन्या पाटशालारदेमी रह! स्यासतमे दे 
श्रस्पताल्ल भी है,*ए्क ते सैरागढ मे शरैर टृसया डोगरगढ मे । 


नवो अध्यास 
चट्‌ गसकेर 

इस स्सयासत्त का तेत्रफले &०८ जर्ममीलल दै! सन १८६०५. 
तक यह क्रीटा नागपुर के अन्तर्मत रदी । यद टा नागपुर के 
विल्लक्र्न पग्निमी सिर पर स्थित ई प्रीर एक प्रकार मे मध्व 
आरत के र्वो सज्य में घुसत गई ३ । रोवां राप्य दमे उत्तर, 
परिचम श्रीर्‌ दकिण से घरे हए दं 1 ईदसके पूर्व प्रार्‌ कोरिया- 
सियासत ई 1 यदह स्यिासत पतते इसो के श्रधीन थी 1 इस 
फी राजधानी भरतपुर है, जो श्द्धाल नागपुर-रलमे ऊ वरदर 
स्देशन से ४५ मील ई । 

ग्रह्‌ रियामतत टी -मेदौ पदाडियो से ञ्याप्त ₹ । इसको 
भूमि, नाज्ञो सथा उच्चमम भूमि के भू मानो से भ्रात दै । उन 
पर माल के घे जङ्गल ह शरैर वीच वीच में छोटे छोटे गाँव ्रावाद्‌ 
ई! श्म रिथासत के प्राकृतिक टश्यो मे कुद भी अनेाखापन नही 
ई ( वटी पदादियों पर पहाडियां जिनपर साल्ल वृक्तो फे धने 
जङ्घ पडे है, रियासत भर मे फंली ष्टु द्धै 1 यद्यपि बाहरी 
माक्रमर्णो मै स्विस्त की सा बटूत कुक उसी प्रारुतिक 
चनाव्रटे फे कारण हाजाती घी, तै भी पद्से समय मे मर्यो 
शरीर पिण्डास्यि फो चढा््यो से इसकी धष्त दानि हुई 
इसी कार्ण इसके. साजा -को खीमावर्ता थाट गव रीवा मे 


~ 
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प्रभावशाली राजपृतो को इन लुटगें के विरुद्ध सहायता प्राप्त 
करने के लिए दै देना पडा धा } कोरिया-राजघसरने से इस रिया- 
सत के राजाका समभ्बन्य ई । सन्‌ १८१८ मे जव पहले परत 
कोरिया री सियासत शरगरेजी मरकर कं अधीन हु तव उसको 
सुलहनामे मे यदह रिथासत भी शामिल कर ली गद थी । परन्तु 
सन शदथ मे इस रियासंत कं साथ अलग सुल्लहमामा किया 
गया । यहाँ कं राजा कौ पदवी सैया ई । 

सन्‌ ८४< से नौचे लिखे हए राजाप्रो ते इम ॒रियासत 
का णासन किया - 

(१) सानर्सिहे ` 

( २) जनजीवसिद ^ । ^ 

(८ ३) यलभप्रसिह मर 

(४ ) महावीरसिह "` 1 

मदाबीरमिह सन्‌ श्तज््मे पैदा हप्र था] वह अपने 
चाचा मैया वलभद्रभिह की म्य के बाद सन्‌ १८६६८कं 
सितम्बर मे पिदासन का उत्तराधिरारी म्रा "वह उस 
समय नावात्िग था, तएव उसके नाम से लाल बजस्रसिंद 
नामका एक व्यक्ति रियासत का प्रवन्ध करताथा। परन्तु 
उसका शनन सन्तापदायकत नहीं था । मत्तएव सन्‌ १६०० की 
जुलाई मे मदावीरनिद ने म्रपनी रियासत का भार अपने ऊपर 
लै लिया ५ महावीरसिद रा पुत्र ' लालः जगदीशप्रसादर्सिंह 
राज्य का, उत्तराधिकारी था। सामन्त राञ्य.की सख्ीकृति- 


^ 
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सम्बन्धी पदली सनद सन्‌ १८९६ मे महावीरसिह को प्रदान 
की गईैथी 1 वौस वस्स क क्लिष्ट ३२७) बारपिक कर नियत 
ड गया । सम्‌ १६०५ मे एरु दृखरी सनदे प्रदान कौ गई । 

इस रियासत क घाघरा गाव में सीतामही नाम की एक 
सेद ईै। इससे प्राचीन समय जी कुद वातो का पता लग सकता 
है । प्सते फी उत्तरी सीमा के समीप सुबादी नदी पर 
सित दरयोफा गव मे एक विस्तृत चदान ऊँ भग्नावशेप ह । 
मन १८७०-७१ से यह पता क्लगाधा किये भग्नावशेप उन 
मन्दसे श्रौरमटों करे जा उस चट्ान से तराश कर बनाये 
गये ये ये इमास्ते रिथासत ऊ वर्तमान निवामियेो की श्रपेच्ता 
प्रधिफ सभ्य लोगो द्वारा बनाई गई मालूम पडती ह । 

दस सियासत की एक जाति फा नाम मुश्रासी है! ये लोग 
जङ्खली ह शरैर द्रबिढी माघूस पडते ई! य ज्लोग चितावर 
नामके पोधेको पजा कसते र्‌1 इस जाति का दूसरा देवता 
यसाम दै) श्रनुमान दै कि पेसाम एक गाड राजा का 
नाम था, जिसे उसके चिदार कफे समय चीतेनेयाडाल्ञाथा। 


॥ 


दसर्वों अध्याय ' 
नेदगेवि 

छत्तो्तगढ की रियासतों मे यदह सवसे श्रधिक सयुत्तत 
सिसत है । इसका त्तव्रफल ५८७१ वर्गं मील्ल ₹ । इस रिया- 
सतमे नदगोवि श्रैर ङोगरगढ नामके दा परगनैदहै! चे 
सैरगढक दक्षिण चोदा शनैर रुग लिलत के वीच मे ई । परन्त॒ 
पण्डादाद, पल्ली शरीर मेहगोव नाम पो तीन इलाके इसके उत्तर 
मे खित ई । ये इलाके उन दोनों परगना से प्रग हं, क्याकिं 
हनफे चीच मेः सैरागढ शरैर छश्णदान के हिस्से वथा दग 
जिल्ला आ गया है । इसी राजधानी राज नोदरगोँव है शरीर 
यह वद्गाल-नागपुर-रेलवे कौ एक स्टेगन है । “नन्दः श्रौर 
गोव इन दे शब्दों से नोदर्गाव वना है । इसका श्रथ नन्द 
अर्थात्‌ कृष्ण के पिता ऊ गोव है । इस सियासत काः राजा 
कृष्यापासक वैरागौ सम्प्रदाय जा ड , श्रतएव जव यहं रिया- 
मत इन ल्लोगो के श्रधिकार मे श्रा, शायद्‌ तभी इसकी 
ज वानी का नाम नादगाव पडा । वर्तमान नाँदर्गव- 
स्यासत में चार पने इ, जा ग्रस्त में पहले श्रलषग 
श्रलग जर्मीदारि्यो धींश्चौर वै नागपुर के भोसला राजा 
के अधीन थो ।, प्रटारदवीं सदी कं अन्तिम समय मेँ 
पजाव फ सेपुर का एक गालदुशाल्ते का प्रहाददास नाम 
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का वैरागौ ध्यापारी प्राचीन रनपुर-राय्य फे समय रत्पुर 
प्राया श्चीर वहीं क्छ गया 1 श्पने व्यापार मे उसने सूत्र धन 
जमा किया \ जव चद्‌ मर गया तव उमा शिष्य महन्त हरि- 
दास उसको सारी सम्पत्तिका श्रधिकारी टत्रा ! जिस मरहया 
मर्दार विम्बाजी के प्रधिकार मे सत्रेषु था, उसके ७ रानियां 
वी । मंहन्त हरिदास इन रचियोा ऊ दीक्ता-गुरु धा 1 श्रतएव 
रन्रपुर, राज्य के प्रत्येर गोव से उसे दौ रपया वसूल कर लेने क 
लिए श्नाज्ञा मिक्त गई थो । इमफे वाद दरिदासनेलेनदेन का 
न्पवसाय शुरू किया श्चोर प्रदादाह के जमींदार्‌ ऊौ जर्मीदागी 
पर ग्रपनां रुपया लगाया ! उक्तं जमीदार ऊज न अुगतता मक्ता । 
तएव जमीदारी दरिदास के ग्रधिकारमे श्रागई। दरिडास 
मर गया श्रीर्‌ उसका चेला रामदास उस्रा उत्तराधिकारी हश्रा 1 
एक सुमलमान ज्मीदार का ए न शुगतने पर रामदास को 
सोदगाँव की जमीदारी भी मित गई । 
सहन्त रामदास की मघ्यु के वाद उमका उत्तराधिकारी 
मदन्त रघुवरदास द्ुश्रा ! इसके वाद हिमाचललदास गदौ पर्‌ 
वैरा । यह्‌ मन्त न्त उदार था] श्रपनी उदारता से 
इने राज्य के, केष के दी खच कर डल्ला, इम कारणं नागपुर 
फे राजा का राल्य-कर न अदा कर सको । ग्रतएव इसी 
जव्रदेही फे ' लिए इसकी वली नागपुर फो हई । परन्तु 
भोमंला सजा इसका गाना सुन कर उतना अविक सुण 
द्रा कि उमने उन्नी वातो माफ कर दी । हमक सिवा उसने 


(> देगी रियामतें। 


मेद्गोव काःपरगना मन्‌ श८्देन्मे इसे माफीमे दे दिया, 
परन्तु इसका 'उपमेग करने कौ यह ग्रधिक्र दिन त्क जीवित न 
हं सका इसकी मृत्यु के वाद्‌ महन्त मखीराम उत्तराधिकासी 
ह्म । ईगरगोबि के जर्मीदार का विद्रोह महत मीम 
दवाया था श्र इस सेवा के पुररफार-खरूप इसे डोंगरपुर का 
परगना मिला । उस नरह उपयुक्त चार परगने प्राप्त हुए, जिन 
सव के मिलने से वर्तमान रियासत वनी है। महन्त मश्चौ- 
रामकं चैलेका नाम धासीदास था) परन्तु उसने एफली 
कौ साथ विचाह कर लिया} जिससे वनराम नामका एक 
पुत्र उसन्न श्रा । इस वराने मे विवाह करने का यदी पहला 
उदाहरण है । यह निहङ्ग गदी थी श्नौर इसके महन्त ब्रह्म- 
चर््य-त्रत रखने को वाध्य थे । ॥ 
मलखीराम की श्दयु कं वाद उसका पुच'घनराम गदो पर वैठा 
गीर उसने तीन वरस तक राज्य किया ।'घनराम के वाद्‌ महन्त 
वासीदास गदौ पर वैठे । उनङो सन्‌ १८६५ मे एक सनद मिक्ली, 
जिसके ग्रनुसार वे सामन्त राजा माने'गये 1 इस राजा ने विवाट 
किया । इसके एक पुचर था । सन्‌ १८५८मे भारत-सरकारने इसे 
इस वात की सूचना दी क्रि इसका पुत्र राज्याधिकारी हेगा। 
यासीदासर एक उद्यमी राजा था । उसने दे "वाय ज्रीर महल 
वनेवा कर अपनी राजधानी कौ उन्नति की । उसने राज-नोदगोवेम 
एर अच्छी घाजार साली । अफगान-युद्ध कं समय १९१००००. 
को युद्र-सामय्री चिना मूल्य लिए सरकार को उसने दी । ˆ 
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सन {८८३ मे घामीदास मर गया शनैर उसका नावाल्लिग 
पुञ्च उमक्म उत्तराधिक्रारी हु्रा 1 वय्‌ सियिसत का प्रवन्ध उसी 
मकौ साप दिया गया ग्रै उसकी सहायता फ क्तिएण्क 
दीवान भी नियुक्तं किया ' गया । सन १८८७ मे उस रियासत 
फे राजा सो राजा करी व्यक्तिगत उपाधि प्रदान की गद्‌ । सन 
१८६१ मे राजा चललसामदःस गदी पर्‌ चिराया गया शरैर नित्त 
दीयान कोा सरार मे नियुक्त किया धा चह मी श्रपने पद पर वना 
रहा । यह राजा भी वदते उयमशील था । इसने एक गरंगरेजी 
मिडिल स्कृल सेला श्रौर छाच्रदृत्तियो देकर भिक्ता कौ प्रचार 
फो उत्तेजना दी । रायपुर श्रार राजननोँदगांव मे जलत कल 
का कास्पाना सालमे मे इसने उदारता के साथ धन दिया । 
उसने राज-नोंदगव मे रानीयाग नामक पाकं वनवा श्रीर्‌ 
सूत काते तथा चुनने का णक पुचलीधर भी व्ही खला) 
छन्तीस्गढठ मे एफ मात्र यही पहला पुवललीवर था | उसकी इन 
फ़ाररुजास्यि के कारणं सरार ने उमे सन १८६३ मे यजा 
चहादुर फौ व्यक्ति गत्त पदवी प्रदान की 1 सन्‌ १८९७ मे वह 
मर गया ध्रैर उसका पुत्र महन्त गाजेन्द्रदास उत्तयाधिकारौ 
श्रा । सियासत ण्क सुपरिटेन्डन्ट क प्रवन्वमे दै जिसे मर्कार 
ने नियुक्तं किया हे 1 महन्त रजेन्द्रदास को राजकुमार कालेज 
रायपुर में जिन्ता मिलती ई 1 + 


ग्यारहर्वौ अध्याय ` 
कवर्धा राज्य । 

इस रियासरत का कतेत्रफल ७८८ वरग मील है । इमे पूर्व 
मे बाल्ञावाट जिल्ला, पण्चिम में रायपुर तथा विल्लासपुर के जिते 
शरीर उत्तर मे मण्डला का जिल्ला है। कवा कवीर-धाम का 
प्मप्रश है श्रर्थान्‌ कवीरपन्थी) सम्प्रदाय के गुर कबीर का यह 
स्थान है । इस सियासत का आपे से श्रधिक भाग जङ्गलो श्रीर 
पहाडिया से व्वाप्त है । इसके जिल भाग में मैदान द वह पूरव 
मरार है । इस स्यिासतत का मदर स्थान कवर्धा वगाल-नागपुर- 
गवे को निकटवम स्टेशन दिर्डा से ५४ मील च । 

इम ॒रियासत का वर्तमान राजघराना ' मण्डला के गाड- 
राजवरामे से श्रपनी उत्पत्ति वताता रै । उन लोगे का सम्बन्ध 
बिलासपुर जिने के ' पण्डरिया के जमीद्ार-घराने से भी है 
ये ल्लोगा पण्डरिया-चराने की उपशाखा मे ह! यदि इस 
रियासत, का राजा सन्तानहीन मरता है, ते पण्डस्यि कै 
जमींदार का कनिष्ठ पुत्र इस रियासत का उत्तराधिकारी हेता 
दै । श्रसल मे यह रियासत भोडा फे जमींदार-घराने की थी,-जी 
मण्डल्ञा कौ राजा क सान्त राजाथे! बाद कोमण्डन्नाकं 
राजा ने इस सियासत को उसं समय फे पण्डरिया के जमीदार 
ध्रथ्वीसिदह के भाई मदहावल्लीसिह को युद्ध-संम्बन्धौ उन सेवाग्रो 
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के षदज्ते मेद दिया जा उपमे सागर फे राजा को पराजित 
करनं मे री यौ छदा जता ई कि मरावक्षीरसिह शरीर 
सओडा के जमीदार भोर्नो मे मागर के सजा रों पराजित करन 
मे मण्डला के राजा की सदायता छौ थौ, परन्तु जव वे दोर्नो 
पुरस्कार सेने फे लिए जुल्ताय गय तव मद्दावल्लीर्सिह ते भोडाके 
जमोंदार को पिद्धड रहने फो बाध्य किया शरैर शुदं अकत 
मण्डला जा पर्वा जहाँ उसने यह कहा कि भाडा का राजा 
भाग गया प्रौर इस तरह उसने सख्यम्‌ अफे हौ गियासत 
मार लौ । इमी मस्वन्ध मै एम दसरा चिवरण इसं तसह रै फि 
मद्ावल्लीसिह ने नागपुर कं भमला राजा सं युद्ध सम्बन्धी 
सेवाश्रो ॐ वदते मे धस रियासत कोप्राप्त क्रिया द्धै! उसंन 
१५० वष तक गासन किया श्चैषर चव उसका पुत उजियारर्िर 
उत्तराधिकारी हश्रा, जिसमे ४€ चं कं लगभग शासन किया } 
उसकी भत्यु के वाद उसका पुत्र तकसिह उत्तराधिकारी दश्ा 
परन्तु शीप्रही वहं विना किसी सन्तान के मर गया | ते 
सियासत का प्रबन्ध तकसिह्‌ कीमाता तेथा उसकौ विधवा "सानी 
ने कमपूर्वक किय । विधया रानी ओ गृस्यु फो उपरान्त तङ- 
सिदे के मत्तीजे पण्डरिया के चहदुरिह गदी पर वैठे । वह भी 
विना संतान कं मर गया । इयर भतौजा रजपतसिह ऽत्तरा- 
धिकासै श्रा परन्तु रनपतसिद् फ 'नावाल्िग हने से शपासन- 
भरवेन्धं चदादुरसिदे कौ विवचा रानी करती रदी 1 रजपतक्षिहे 
मो.सन्तानद्ौने मर गया तथ पण्डरिया ऊ रात, क्रा जमीदार 


३०२ देशी रियासतेः। ~ 


र्पतरतिद का पुत्र ठाकुर जगन्नाथसिर उत्तरापिकारी स्ीकरृत 
दभ्रा । जव ठाकुर जगन्नाथसिह - उत्तराधिकारी मानाग्याथा 
तव वह केवल छ, वर्पका था) श्रत्व ओँगरेजीं सरङार,ने 
स्थासत का प्रबन्ध एक रसुपरिनटेनडन्ट के ,सिपुद कर दिया । 
चालिग हने परर ठाकुर जगन्नाथसिहको सन्‌, १६०८ सें 
नागपुर के एक दरवार मे गदी देने की श्रान्ता इई । ~, 
कचधाँ के सदर स्थान से लगभग ११ मील परी गामे 
ओरमदेव का एक मन्दिर है । मन्दिर के भीतरी भाग में बहुत 
सुन्दर, चिव्ररारी दै। उसमे कई एक उत्कं लेख भी र । उनमे 
११ वींसदी री घटनां उत्कीणं है । उसी मन्द्र के लच्मी- 
नारायण कौ मृति छे सिहासन .पर , मकरध्वज योगौ का नाम 
खुदा दहै ! मोडवा के महल मे एक लेख सम्कृत मे, उत्क ई । 
उसमे नागवशो राजान्न कौ उत्पत्ति तथा उनके वश के कुछ 
राजाम्र कौ नामावली उत्करं है | ह 
कबीर पन्य--कवीर पन्थ के, सदर स्थाने) में एक स्थान 
कवर्धा मौ ह ।- दृनरा खान वनारम ई परन्तु ये, दोनों एक 
दूसरे से कार्यत , स्वतन्त्र मालूम हेति है ।॥ उस . सम्प्रदाय कौ 
वनारसबा्ी शाखा वाप के, नाम मे प्रसिद्ध दै शरीर कवर्धा 
बाल्ली गाखा, माके नामसे। क्वीरःयातेा, सन्‌ .श४४०्मे 
या १४४ मे उत्पन्न हरा घा । वहं, जुल्लाहे के सानदान मे 
पाला पामा गया था । उसको उत्पत्ति फे सम्बन्ध मे अगणित 
कथा प्रचकलिव ईँ । एक कथा इस तरह दहै । चह एक, राह्मण 
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जाति की वाल्लविधवा से उदन्न हम्ाया। एक दिन उक्त 
-विधवा प्रसिद्ध धर्मोपदेणक रामानन्द क दनो को गहं थी । 
रामानन्द ने उस वालविधवा का ऋ््ीवांद दिया कि उसक 
एक पत्र दगा । महासा को वात भ्रसलय नहा हा सकता 
अतएव उसे विधवा को गय रद गया शरीर उसके एक वचा 
उत्यन्न हुम्रा | परन्तु कलद्भु, मवचनं के लिए उसने वच्च 
को फक दिया, जिसे ण्क जुलाहे कौलीने पायाज्रार 
चह उसे श्रपने वर उठा ले गड । एक दृसरी कथा इस 
तरह है कि मगवान ने पिना जन्म िण्दही मनुय का 
रूप धारण किया, जिसे एक नव-चिवादिता जुलादं को 
शली ने एक ताल्लाव में एक कमल क एल पर खल हए 
पाया था। कदा जाता दै कि कीर गमानन्द्‌ का चला 
गया था, परन्तु यदह वात ठीक नटा ई 1 रामानन्द ता उसके 
जन्म फे पदलते ही मर चुरा था। कीर फामत उच द्ङ्गकफा 
था । उसने वेदे को श्रत हाना नदीं माना श्र दिन्टूरदेव- 
दैवियां फी पूजा, की निन्दा को । उसन जातिभेद भो दूर 
किया । वद सदाचार से रहता था श्रार उसा जीवन नतिक 
तथा शुद्ध धा । उसके नये मत क कारण मुसलमान मरोर हिन्द 
दमा से उसकी शयुवा हे ग्ड थी। म्रठएव उसका शिकायत 
सम्राट सिङन्दरल्लोदीसेकी गई। कटाजातादंकिमम्राद्‌ 
की श्राक्षा से उको मार डालने फे लिए ग्रनेकं प्रयत्न किय 
गये, परन्तु वद बिलच्छणता के साय वार्‌ बार चच जाता था । 
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पनन्तमे मभ्राद्‌ न उसकी दैवी शक्ति कौ स्वीकार किया धर 
उससे चमा मोगी । कवीर मे अपने तथा पन मत के सम्बन्ध 
मे कभी छु नदौ लिखा । उसने बहु सड.ख्यफ सायियां 
कदी ई, जिनको उमके शिष्या ने बीजक सुखुनिधान तथा 
दूसरै पुस्तकों मे लिख क्लिया है । नानक्रपन्यी चीर दादृपन्थो 
भिमं मे कीर ऊ सिद्धान्त भर हणं । संव विवरणं इस 
वात मे एक मत ई फि कवीर गोर्मपुर जिले को मधर मे सरे 
धे! उसकी स्लाश को यथा स्थान करने को लिए कठिना उठ 
मड हई । मुसलमान उसे गाडना चाहते रे मीर हिन्द उसे 
जलाना चाहते थे । ऊहा जाता है कि जय देनो पत्त इस प्रण्न 
का निर्णय कर रहे धे तव कवर स्वयम्‌ श्रा उपध्थित मा श्रौर 
उनक्ञोगा से उस कपड कौ उठाने को कहा जिसमे लाश पेटी 
हुई थौ 1 उन्होने वही किया जे उन्दे प्रह्नादी ग्हथी शरैर 
श्याश्चर्यं फी चात यद हई कि उसके नीचे कवल पलो का,एक 
ठेर ही भिल्ला । उनम से माथे पल दिन्दुश्रो ने ले लिया शरीर 
छन्द क्ते जाकर बनारस मे जलाया 1 शअविष्ट प्राये पूली को 
मुसलमानों ने मधर मेँ दफन क्या 1 1 । 


वारहववो अध्याय 
सार गगढ 


सारङ्गगट णक महेत्यवूण सिसत दै! इसका केत्रफल 
६० वर्गमील है । इस रियासत का सदर स्थान सारद्गगढ 
यैगाल्न नागपुर रेलवे कौ रायगढ र्देणन से ३२ भील दै । 
इसवे उत्तर मे महानदी श्रोर चन्द्रषुर कौ जर्मीदारी है, 
दक्िण मे फुलर की जमोदारो पूर्वं मे सम्मलपुर जि 
की वरगढ कौ तहसील शरोर पर्विम मे रायपुर जिले कौ 
भटगट तथा विलईगढ कौ जमींदारियां ई । इसके नाम का 
श्रथ वोख का किला है । सष््ग का श्रथ वस परैर यट का 
किल्ला ई । इम रियासतत का राजवराना राजगाड जाति का है। 
कहा जाता है किय लोग भण्डाराजिल्ते केली से निरुल कर 
वां गये द । सारज्गगट उम सेवा के यदे मे रनपुर~राञ्य 
का णक प्रधीनद्य राज्य द्धे गयाथाजेा उसने रघुजी भासला 
को उस्र समय दौधो जव वेकटरूजा र्दे थे श्रैौर उन पर 
सि खोस घाटी मे फुललभरवालो ने चटषईकोथो। इसके वाद 
खम्भक्तपुर के श्रधौन गरट्ट को श्रठारद प्ासक्तै मे एक यह 
भी परिणत द गई । सारङ्गगट के राजा सल्यानसई रो मरदटा 
ने यजा साना। 

२० 
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इस धरान कं राजाग्रा की सूची तथा उनफे शासन का 

समय इस तरह रै- 

१ नसेनद्रसई 

२ वर्हमीर (पुत्र) 

३ यरवरसईं (पुत्र) 

४ धम्म (पुत्र) 

५ उदयभान (पुत्र) 

६. वीरभान (पुत्र) 

७ उधासई (पु) 

८ कल्यानसई (पुत्र) १७३६१७०७ 
€ विश्वनाथसई (पु) १७७८-८ 
१० सुभद्रसई (पुत्र) १८०६१८१५ 
११ भीखमसई (पुत्र) १८१६-१८०७ 
१२ टीकमसई (भाई) १८२०८ 

१३ गजगराजसिह (सुभद्रसई का भाई) १८२८६ 

१४ सम्रामसिह (पुत्र) १८३०-१८७२ 

१५ भचानीप्रतापसिदे (पुत्र) १८७३१८८८ 

१६. रघुवीरसिह (सम्रामसिह का भतीजा ) १८८६१८६० 
१७. राजा जवादिरसिहं 

कल्यानसई सन्‌ १७७७ मे मर गया श्रैषर उसका पुत्र 

विनाथसई उसका उत्तराधिकारी हुमा । विन्मनायसदई बीर 
शरीर दयाल शासक था । सन्‌ १७७८ मे अलैकूजेन्डर इलिश्र 
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को बङ्काल सरकार से एक मदतवपूं भामले के सम्बन्ध में 
नागपुर के राजा के पास भेजा था{ जव बद छत्तीसगद कीं 
रिथासती से होक्रर यात्राकरर्हाथा तवस्वरमिग सेसन्‌ 
१७७८ की १२ वीं सितम्बर म वट मर गया । पडास के राजा 
ने ल्श दफन करने के लिए भूमि देने से इन्कार फर दिया, परन्तु 
पिश्वनाथसई ने कत्र क लि भूमि दैनाखीकारकरलियाश्रर 
इलि्ट क ला सालेर में दफन की गह । वह फन ध्राज भी 
श्रस्तित्व में रै श्रीर्‌ ब्रिटिश सरकार के खयै से उमकौ मरम्मत 
दैत्ती रददी ई । इस दयापृणे कायं के लिए सारङ्गगट फे राजा 
को एक हाथी शरैर खिलग्रत दी गद । सच्‌ १७८१ मे विश्नाथः- 
मर को एक सनद मित्ती ! उसके मरनुसार उसे उन युद्ध-सम्बन्धौ 
सेवाश्ने के पुरस्कार-खरूप ५४ भावे का सरिया परगना मिला 
जा उसने सम्भलपुर के राजा जैतसिद क्षी की धी। युद्ध 
सम्बन्धी सेकाश्रेा के उप्लक्त मे नागपुर के नानामाहव रे भी 
उसे णक दाथी, जीन से सजा योडा, नगाड़ा श्रर्‌ गदा 
प्रदाने कियाथा । वदे मच्‌ शष८ण्पमे मरगयाश्नैरउमका पुत्र 
सुभद्रसदई उसका उत्तराधिकारी ग्रा ! उसमे वल सात वर्प 

तफ शासन किया! उसके वाद भीमस शरीर टीकमसई 
नाम केउसफे दो पुनो ने कमपूर्वस कुद समय तक्र शासन फिया। 

उनका वाचा गजराजसिह सन्‌ १८२.९ में गदी पर वैठा । परन्तु 

चह केवत एक वप राज्य कर के मर गया । उसी पुत्र समाम 

सिंह मे ४२ वर्प के छषगमय राज्य किया । यदी पहला राजा था 


३०८ देशौ स्यासते । 


जिसे गरेन सरकार मे श्रपना सामन्त राजा माना! इसे सन्‌ 
१८६५ में नद लेने बाली सनद मिल्ली श्रीर सन्‌ १८६७ मे वरह 
सनद इसे मिली जिपसफे अनुसार उसका मर्तवा सामन्त राजा 
करूपमे निर्धारित हमरा । सन १८७२ मेः राजा सम्राससिह 
मर गया । इसरी ख्रद्यु के वाद उसक्रा पुत्र भवानीप्रतापसि ह 
सिदास्षन परवैठा। उसकी उश्र केवल १० वपं की थौ। 
अतएव रिथासत का प्रभन्ध उसकी माता श्रौर उमके भतीजे 
साल रघुवीरसि ह ने किया । इस समय रियासत के प्रबन्ध 
मे वहत वददइन्तिजामी हे गर्ह, प्रतएव उसका प्रबन्ध सरकार 
ने ्रपनै हाथमे ले लिया । सन्‌ ८८१ में सजा भवानीप्रताप- 
सिह ने श्रपनी सियासत का प्रवन्ध करते के लिए पूं प्रधिकार 
पाने की प्राना की । उसकी प्रार्थनाः श्रस्वीकृत दई, क्योकि उस 
बात की रिपोर्ट हई थी किं बह च्रयेोग्य ₹ै। सन्‌ तसकमे राजा 
मवानीप्रतापसि ह मर गया! राजा जवादिरसि हका पिता 
रघुबीरसि ह उसका उत्तराधिकारी हुश्रा । सन १६०८६ मे राजा 
जगनादिरसिह सामन्त राजा कं रूपमे गही पर विठाया गया 1 

„ इस रियासत मे कुद प्राचीन मन्दिर ई ! इनसे पुरातत्व 
सम्बन्धी वाता का पता लगता है । पुजरीपली मे महा पार्वती 
कराए मन्दिर दै । उसी गोवमे केवटिन का, पक दसस 
मन्दिर ह । ये देना मन्विर पुरातन स्थापत्य बिया के मनेद्ठर 
नमूने है इस रियासव के राजा के पास शरभयुरी राजाग्नो 
का एक ताम्नपत्नदै। ये राजां शवर की उत्ति के घे । दस रिया- 
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सत मे श्ाज भी णवर । वे ल्रिया श्चीरउरिया नास के दे भागा 
मे षटेङ1 वे क्लाग मूल निबासौ जाति कं है । इनके सम्बन्ध में 
विभिन्न सष्छत भ्न्थो में उल्लेख हुभ्रा रै । हमने उपेद्धातमे 
लिखा दै कि सस्छृत-साहित्य मे माड कौ गणना श्रनार्यो मे नहीं 
ड, किन्तु गवसो फी है । इस स्यासत में मूल निवासी जाति 
क्री श्रपेच्ता णवर्‌ वहत अधिक ई । दमने पटले दीकिसा दह कि 
शवर राजामा के एक धरान ने प्राचीन समय मे छत्तीमगट पर 
शासन किया धा । सम्भलपुर सम्भवत शनरपुर का श्रपश्रण 
है । निस्सन्देद यद नाम गवर स द्वी निरुला ई । 
खड रोगो का नर~यन्न-सारङ्गगढ स्वामव, राय 
पुर भिले, सम्भलपुर श्रौर पटना तथा कालादण्डौ कौ 
रियासर्तो मे ( पले मध्यप्रदेश मे धी, पर श्रव विहार ग्रीर 
उडीसामे हु) साद नामस प्रसिद्ध एक द्रविदी जात्ति द! 
खाद णब्द फो उत्पत्ति फो या कू से द| तेल्युगू भाषा मे यद शब्द 
प्वतमाचक् दै ! सेढ कोर पते धापको कुरज्ोफ या कुटञ्ज्‌ 
केनामसे पुकरारतेद्ं। ( सम्भवव गाद शब्द फो उत्ति 
सड णब्दमे है । )य जाततियां तारीपेनू या वेरपिन्ू के नाम से 
प्रसिद्ध श्रपनो देवी फे सामने नरवलि नियम के स्रा चटाती 
शीं । देवौ फो फे्रल बहो वलि या मेरि खश हेचीयी जा 
यातौ मेलकादावाधा या जन्म सेद्ध बलि द्ेका था प्र्थान्‌ 
घलि शियि गये कापु या श्रपन पिता या सर्ठक दाया बरद 
लका पद से ठेचार्पित दाना था 1 उनके जात्तिगव यन्नो फे 
[कि 


४ 
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३१० देश्वी स्यासतें । 


करमे की विधि इस प्रकार धौ--यज्ञ के दस या बारह दिन 
पहले वलि का युपडन हाता था । इसके पूं उसके वाल 
नहीं बनाये जाते थे । शुण्ड के शण्ड ख श्रीर पुरुप यज्ञ देखने 
को एकत्र हेत्िथे । कोई भी मनुपधि नहीं रहवा था। 
क्योकि यज्ञ सारी मानव-जाति के लिए किया जाता था। 
इसके पहले करई दिन तकर खव नाच-गाना तथा भेग-विलास 
देताथा। यन्न के एक दिन पहले लोग मेरिग्रह भूमि पर 
गाते शीर वल्लि को नाचते हुए ले जाते थे । वे उसे एक सम्म 
से वंध देते धे श्रौर तेल, घी तथा ल्द से उसङौ म्रभिषेक 
करे थे श्रौर उसे पलो से 'विभूषित करते थे! वह 
किसी तरदं का चलत प्रयोग न करे, इसलिए कमी कभी उमकौ 
इद्धया ताड दी जातीथीं} उसे मार डालने की साधा- 
सण विधियामेंसे एक यहथौकि वह द्म घाट कर या गला 
दवा कर मार डाला जाता था) एकदहरे पेडकी शाखामें 
मध्यसे करद फुट नीयेफी प्रर एक दद किया जाता था। 
उसी छेद मे वति की पीठे घुसेड दौ जाती थी । पुरोहित श्रपन 
सदकारियोा कौ सहायता से श्रपना सारा वज्ञ लगा कर बलि 
को उस छिद्र में घुसेडने की चेष्टा करता था तव वह श्रपने फरसे 
से ह्नि को थोडा सा घायल करता था । इस पर उस श्रभागे 
घलि पर भीड टट पड़ती थी श्रैर उसकी दद्य से मोस काट 
सेती थौ । कभी कभी बह जीवित हौ काट लिया जाता था ! 
यज्ञ को णक दृस्री बहुत साधारण चिधि यथौ कि षलि 


रहब श्चध्याय 1 ३१३ 


समीप था ! तुलसीदास फी ब्रद्यु के उपरान्त लछमनदास गदौ 
पर वैखा । ्रंगरज सरकार ने उसे मपना सामन्त राजा माना 
श्मीर सन्‌ १८६५ मे गाद लेनेवाक्ती सनद उम मिली । इस 
सिसत का उत्पत्ति क सम्वन्य मे एक शरैर दूसरी कथा दै । 
इमके श्रनुसार रूपदास उदयपुर के महाराज का निकट 
मम्बन्थौ माया जाता दै । बह वैरागी हा गयाघाश्रौर पारिवा- 
रिक कल्लद फो कार्य उसमे श्रपना ङटुम्य परित्याग कर दिया 
था। चह पानीपत्तम जा वसा, उमस मनेक शिष्या को जमा किया 
श्रौर वह वहत से धोटे खरोदफर उन्हे वेचने के लिए नागपुर के 
भोंसला राजा के पास जाया 1 राजा ने घोडे खरीद लिण्ञ्चीर 
उसे श्रपते घुडसयार सेना मेँ सरदार वनारूर रस लिया । उस वात्न 
की इत्तला हुई सि कोंडका का ज्मीदार नागपुर के राजा के 
निरुद्ध विद्रोह करने का मसूरा गाठ रदा ई । उस यिद्रोद ऊा 
दमन करने फो पदाम्‌ मेजा गया } उसने कोडका फे जमोदार 
को मार डाला, श्रतएव नागपुर के राजाने उसे बह जमीदारी 
पुरस्फारमे देदी । 
सन्‌ १८६७ मे श्यामकिणोरदास गदी पर वैठा । उसका 
गासन अन्यायपूं रौर कठोर धा । प्रतण्व सरकारको पोलि- 
टिकलल पञेन्ट फो सृचनार्श्रो के श्रनुसार कु सुवार करने के लिए 
एक दीवान नियुक्त करना पडा । मन्‌ १८्द्‌ में श्यामकिगोर- 
दास मर गया श्रीर उसका पुत्र राधावल्लभकिशोरदास उत्तरा- 
(7... विक्रार श्ना 1 परन्तु राघावछ्लम श्रौर उसक एज पुत्र को दा चप 
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तेरहवों अध्याय 
दुदखदान , 


छड्खदान को सियासत क उत्तर मे लोहरा तथा सिटी 
कौ जमीदारियां शरीर सैरागढ कौ रियासत, पश्चिम मे सिलदेट। 
जमीदारी, सैरागढ तथा नोदगोब तथा ठाङ्कर टाला फ जर्मी- 
दारी, दनिण मे परपोटी की जमींदारी तथा सैरागढ ग्रौर पूवं 
मे नंदगांव की रियासत है । द्ुदखदान नाम की उत्पत्ति दुर 
ऊौ सदान से है । इसका सेत्रफल १५४ वर्गमील ₹ै। 
परस्परागत कथा के श्रनुसार इस्र राजघराने का सस्ापक 
मदन्त रूपदास था । श्रसल में उसने कोडका नामका एक 
छोटा इलाका म्रठारहनीं सदी के मध्य-भाग के लगभग रेहन 
मे पाया था। परन्तु यह वात उन दोनों परिवारो के बीच 
शरुता का कारण हेगई त्रैर महन्त खूपदास के उत्तराधिकारी 
व्रदास ने उख अमीदार को मार डाला ! परन्तु उस जमी- 
दारके पुत्रने ब्रह्मदास को मार कर अपना वदला ल्त लिया। 
इसके वाद्‌ ब्रह्मदास के पुत्र तथा उत्तराधिकारी तुलसीदास 
गदौ पर वैढा ¡ वह नागपुर क भोसला राजा की शरण गया, 
जिसने उसे सन्‌ १७८० मे नियमानुसार जमीदारी कं शअ्रधि- 
कार प्रडान कर दिये । रव तुलसीदास कोंडका से श्रपना सद्र 
छड्पदान ले आया, क्योकि कोँडका परपादी के बहत ही 


तेरट्वों श्रध्याय । ३१६ 


ममीप धा 1 तुलसीदास कौ सत्यु क उपरान्त लछमनदम गदी 
पर वै । गरगरज सरकार ने उसे पना सामन्त राजा माना 
शरीर सन्‌ १८६५ मे नाद लनेवाली सनद उमे मिलौ । इस 
सियासत का उत्पत्ति को मम्बन्ध मे एक शरीर दूसरी कथा दै । 
दसकं श्रदुमार रूपदास उदयपुर के महाराज का निर 
सम्बन्यी प्राया जाता ई । वह वैरागी हे गया थाश्रौर पासिवा- 
रिक कलद के कारण उसने ग्रपना कुटुम्ब परित्याग कर दिया 
श्रा! बह पानीपत्तमे जावसा, उमने श्रनेक शिष्या फौ जमा किया 
श्नौर चद वहत से घोडे सरोदकर उन्दे बेचने के लि नागपुर के 
भोसला राजा के पास लाया । रजा मै घोडे खरीद लिषग्रीर 
उसे भ्रपने युडसवार सेना मे सरदार वनाकर रख लिया । इस बात 
फी इत्तला हई कि कोडा फा जमीदार नागपुर के राजा क 
विरुद्ध चिद्रोह करने का मसूबा गाड रदा दहै । उस विद्राह का 
दमन ररे को ख्पदास भजः गया । उसने कोडा फे ज्मोदार 
को मार डाल्ला, श्रतएव नागपुर क राजा मै उसे वद जमीदारी 
पुरस्कार मे देदौ । 

सन्‌ १८६७ मे श्यासकिणोरदास गदी पर यैडा । उसका 
मासन श्रन्यायपूर श्रौर कठोर धा । प्रतण्व सरकार को पोलि- 
टिकल एजन्ट की सूचनार्श्रो के ्रनुसार कुद सुधार करने के लिए 
एक दीवान नियुक्त करना पडा । खन्‌ १८६६ मे श्यामकिगोर- 
दास मर गया शरैर उसा पुत्र राधाबह्लभकिशोरदास उत्तरा- 
पिक्रारी हञ्रा । परन्तु राधावव्भश्रोर उसक एकपुत्रको दा वप 


३१४ देशी रियासर्ते 


घाद्‌ किसी सम्बन्धो से सद्धिया सिल्ला कर मार डाला । श्नप- 
साधी तथा उसके सित्तानेवाजे पर एक विशेष प्रदाल्लतमे 
ञुकदमा चला शरैर वे मपराधो प्रमाणित =ए। उन्है फस दी 
गई । इसके चाद राधावल्लभ का उयेष्ठ पुत्र दिग्विजियकिशोरदास 
गदी परधैठा। इसकी उश्र ९५ वप की थौ, प्रतएव इसकी 
नामाल्लिगी मे रियासत्त का प्रबन्ध करने को सरकार ते एक 
सुषरिटेन्डेन्ट नियुक्तं कर दिया । मन्‌ १६०३ मे दिग्विजय, जो 
चहत हौ निर्बल धा, मर गया श्र उसका चटा भाई सहन्त 
भूधरकिशोरदास उत्तराधिक्रारी श्रा । इसत राजा को राय 
पुर के राजकुमार कालेज मे शिक्ता मिली ई । 


{ 


चोदहर्वो अध्याय 
सी 


श्तीसगढ को सियासत मे मक्त सवस द्योटरी 
है। इसक्रा चचरफल १३८ वर्गमील ईै। इस ॐ उत्तर, दक्तिण, 
चौर पथिचम मे बिलासपुर जिला श्रौर पूवं रोर रायपुर जिला 
1 शक्तिका श्रथ बल ई! इसकी परस्परागत कथा इस 
तस्टदहै। एक वार राजा का एक मर्वप्रथम पूव-पुरष जगल मे 
शिकार सेने भया धा | उसने देखा कि एक हिरन उसकं 
ण्फ कत्ते का पीदा कर रहार! इम वातस उसे यदे 
चिभ्बास हुभ्ना कि स्क्त भूमि शक्ति को भूमि है । तएव 
समै उसका नाम शक्ति रस दिवा । रियासत्त कासदरसक्ती 
कस्या ई । 

सत्ती कस्ये से १४ मील दूर गलौ नाम कौ एक गोषमे 
एकः कुण्ड के समीप चदन पर एक विचित्र शिलालेय ई | 
मिस्टर हीरालाल के मत्त से वेह शिलालेख पाली ध्रच्तसै मे 
उत्कर किया गया मालय पडता है श्रौर उसकी तिथि प्ली 
सदो द। 


परम्परागत कथा फे अनु्ार वतभ्मान राजघरामै के 


[क , , . , 


३१४ देशी रियासे । 


पूवं पुरुप, जिनफौ जाति राजगाड है, दो जाडिया भाई हरि श्रीर 
गूजर नामकेथे; वें देनो सम्भल्पुर कं राजा कल्याण्मिह 
कौ सैनिक थे। उनरी तल्लवारे माठकीथो। इस बातको 
जानङूर राजा ने उन्हे बुलाया, श्र उन तत्तवारो को देखने 
क विचार से उसने उन्दे उस अंसा कौ मारने कौ आज्ञादी 
जा दगहरा के दिन देवी फे सामने वलि दियं जाने कोाथा। 
देनो भाशया को वडी चिन्ता हई श्रौर उन्होने देवी से प्राथेना 
फी । स्वान मे देवी उनफे पास मार श्रौर उन्हे विश्वास दिलाया 
करि सव श्रन्डाही हेगा । जव समय श्रा पर्हवा तव उन्होनि 
पपनी साठ रौ तलवास का वार कियाश्रौर से कासिर 
श्रलग दहागया। राजा इस केातुफपूरी का्यसे बहुत खुश 
हस्रा तीर उन्हे जः इच्छा हौ मोगने की ब्राज्ञा दी 1 उन्होने 
करा कि हमर उतनी भूमि दी जाय जितनी दम एक दिन मे 
चल कर वेर सके। प्राना स्वोकरत हई । राजा ने समक्ता 
थाकि इस तरह से फरैवल थेडीदी भूमि वेषा सकंगे। 
परन्तु जितना चक्र बे लगा सके उसङऊे भीतर वतमान 
सक्तौ की रियास्त का रक्वाञ्रा गया । वे तलवारे इस 
सजघराने रे पास श्राज दिन मी हश्रैर प्रचि दशहय को 
उनको पूजा हेती है। इमं घराने का वशब््त आगे दिया 
जाता दै-- , 


॥ 








४ दरि 
८ | 
| 
तारामाफौ (१) चेसगुजीमापौ 
---- 1 
ष 1 (२) नहीं मालूम 
सालसंह (प्रत्तत्त) 1 
। (३) ग््रसिद 
धस 
। तनाय (४) उदयर्तिहे 
वैजनाधसई 
[ (५) कृबतसिहे 
दधस | 
6 रज्र (६) कमनसिह 
गद्सड णिवरसिंह्‌ रानी तेजकु | 
(७) उलन्दरमिर 


(<=) स्खीतसिह 
(<) ८ 
दरि श्रौपर मूर से उतन्नञ्स घरनेकौ वहौ णाखाकौ 
समाति श्िवषिद से डे मई, जा कि सन्तानदीन मर गया 
या। उसकी चिधचा रानी तेजछ्ुवर ने कलन्दरमिदे फो माद 
लिया । कलन्दरमिदे को चिटिण सरकारने सामन्तरानाके 
सूप मं स्वीकार पिया। उलन्दरसिंह फो सत्यु के वाद इसका 


षि 


५ 


प 
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पुत्र रखीतस्िह उत्तराधिकासै हुता 1 उसको शासन श्न्याय-, 
पृश श्रौर कटर था } अरतण्व मन्‌ १८७५ मे उसके श्रधिकार 

छीन क्तिये गये श्रौ त्रिटिश सरकार ने रियासत का प्रबन्ध 

अपने दाथमे ले लिया। सन्‌ १८९२ में पदच्युत राजा के 

ज्येष्ठ पुत्र रूपनारायणसिदह को सक्ती की राजगदी दी ग्द्‌। 

उसने त्रिदिश सरकार द्वारा नियुक्त दीवान की निगरानी मेँ 
शासन करना स्वीकार कर लिया । वाद्‌ को यह सुफाचर दर 

करदी गई। पर सन्‌ १६०२ मे यह अज्ञा फिर कर दी गदं । 


पदरहर्वो अध्याय 
सकराईं 


सेव एक यदी रसियामत टस प्रान्त मे दै, जा छत्तौसगद 
कमिण्नरी के बाहर रै । यद दोणद्घावाद जिलेकी हरदा 
तददसीक्ल के अन्तर्गत दै । सकः सेत्रफलत १५५. चग'मीक्ञ है । 
दसम कुच सस्पन्न गोच र ! सियासत का सदर स्थान मकराई 
दै, जे भारङ्गी स्टेणन से १५ मौल शीर हरदा से १.६ मील 
दै । इसका राजवराना राजगाड जाति का रै । वे लोग श्रपने 
फे चत प्राचीन समय कफ बतल्लाते है, परन्तु दस वातत की पुटि 
घै लिए कोई रेतिहासिर प्रमाण नदीं मिलता दै । सेन्धियाध्चैर 
पेशवा मे उसकी रियासत का एक भाग प्रर्थात्‌ कलौलातिचश्रीर 
चवा ले सिया था । वर्तमान शासक राजा क्षचूएाह उपनाम 
अग्तशाह सन्‌ १८४६ मे उतपन्न ह्र था । सन्‌ शठ मे 
चह गदौ पर वैा था। कहा जाताहैफिसन्‌ १८९० मे 
छरुप्रबन्ध कं कारणं रियासत्त फो निटिश सरकार ने श्रपने प्रचन्ध 
मेँ कर लिया था। सन्‌ १८९३ मे इसं बाच फे स्वीकारे फरने 
परः कि वद्‌ उसौ श्रादमी को दीवान यनावेमा जिसे चोफ कमि- 
शमर मनानौस करगे, बह फिर गदी पर विढाया गया । इस 


३२० ` देशी स्यिसते ) ४ 


र्यिसव ये गोड ग्रैर्‌ कोरक ल्लोग कहत धिर वसते ₹। 
इस्र सियासत से त्रिटिश मरार को किमी प्रकार का कर्‌ नही 
मिलता है । ५" 


न 


